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इन्द्र धनुष जेसी दीप्ति.जिसक ललाट के मध्य रि 
भांति जिसके शिर के चारों और श्रेतवणो चन्द्रिका | 
जिसके हदय गे अति दिन चमकती ईर 


| तीन पदो में तीन. बीजा के नाम स्थित है ॥ और इनका उच्चारण 
'- मख से सुन कर फल दायक होता हैं ॥ १॥ . 


: क नल लता तनुलसतन्तृस्थितिस्पधिनी । | 

| सीसे पथ Rust तव सदा ता सन्महे त वयम ॥ 0 
कै कुण्डालिनीति विश्वजननव्यापारबद्धोद्ममा । 

न पुनः स्वशून्ति Staite नरः ॥ २॥ 

शक्ति FAT उम्हार प्रथम वाग्वीज (ऐ) में ठहरी हई ei 


भांति Tames सूक्ष्म तार से 

2 मनन हे || आर उसी gels 
| फ जो Fae जगत ee क व्यापार .में तत्पर ऐस 
7. बह दुदारा माता को उद्धर में TH AS पाते है ॥ 9. 
५ पक्षद को पाते Fay, 


iv "मकार वस्तु सहसा रे घे इति व्याहह ५ 


l । | a: on 


À 
वि जा 
र 


देखकर विन्दु 


frais 


undation Trust, Delhi a 


`` जो भक्त जन सावधान चित वाले देदीप्यमान स्वरन के डल 

बुला वेध गौर रशनासूञ धारण करण चाली आपको स्मरण करते | 

१ क उदका के घरो में प्रति दिन विलास करती हुई मद सेअंतवाल ` 

| हल्के है ररूपाकार कानों की भांति चेचल लक्ष्मी चिर काल 
` स्थिति करती दै॥ १०)... 


|. आएटमा शशिखण्ड मरिडतजटाजूटां age 


jg UES चतुर्भुजां त्रिनयनामा पीनतुङ्गस्तनी 


निम्नवलित्रयांकिततनुं त्वदूपसंवित्तये. ॥ १ 
आनंद रस पूरण चंद्र कला से अलंकृत, जटाजूट पाल; 


K oR माला को धारण करण वाले, जपा कुसम के समान लाल वस्त्र 


- वरण करणे पाले, प्रेतासन पर स्थिति करती हुई चार बुजा और. | 


"हीन नेत्र वाले, मोटे स्तन वाले, मध्य भाग में गहरे तीन tat | 


©. के चिहन सहित शरीर वाले स्वरूप को जौनने कै लिये भक्त जन f 
parna करते है॥ ११॥ 


हे देवि! एक श्री वत्सराजा नामी साधारणा राजावो मे 
हुवा ॥ छोटे परिवार और सामान्य कुल में उत्पन होने पर मी । 
` तुम्हारे प्रणामों से उपजित महान प्रताप से सारी प्रथिवी के चक्रव 
५ ` पदवी at oft हुवा ॥. और विध्धाधर नाम के देवता उसके पा 
` | को स्तुति करणे लगे ॥ यह सब तुम्हारे अनुग्रह का प्रभाव 
|. ॥१२॥ | 


a जायन्ते प्रथिवीभुजः केथमिवारुभाजपभे 
` | 0 है चंड मुंड को मथने वाली चरिड ! तुम्हारे चरण कमलों 
की पूजा विधान में जिन. पुरुषों के हाथ विल पत्रों के चुन्ने के लिये 
| We, उनके कांटों के अग्र भाग से न छोवें तु वहं दरड अंकुश, चक, 
| NO चाप, धनष, श्रीवत्स और मछली के चिहन सहित. कमल. समान 
| 2 वाले sikk होवे ॥,१३॥ : Ree 


FE g पञ्चस्तव्यां TTR: प्रथम) 


| 
`, विप्राः चोणिमुजो विशस्तादतर चीराज्यमध्वासवे । 
| देवि! तनपुरे परापरमयी सन्तप्ये STITT Ut 
यां यां प्रार्थयते मनः स्थिरधियां तेषा त A भव | 1 


तां ता सिद्धिमवाप्नवान्त तरसा विन्नेश्विन्रीक्ताः | १४॥ 
देविः त्रिपुरे ! ब्रह्मण क्षत्रिय वशय और WE, दूध | 
मधु (शहद) और शराव से तुम परापर स्वरुप को पूजा विधान में . 
तृप्त करते हैं॥ उनही निश्चल बुद्धि साधका क भन जिस २ सिद्धि को | 
याचना करते हैं ॥ वह उस उस सिद्धि को निश्चय करके झट पट | 
निर्विघ्न होकर पाते हैं ॥ १९॥ 
शब्दानां जननी GAA भुवने वाग्वादिनोत्युच्यसे | 
` सत्तः केशव वासव. प्रभृतयोःप्याविभेवन्ति HE ॥ | 
लीयन्ते खलु यत्र कल्पविरसे ्रह्ांदयेस्तेप्य भी । * 
.. सा तै काचिद्चिन्त्यरुपसहिमा शक्तिः परा गीयसे॥१५॥ | 
ह त्रिपुर ! तीन भुवनों मे अकार से क्षकार तक जितने वणे | 
| माला के अक्षर है; उनकी तुम माता हो ॥ इस लिये वाग्बादिनी | 
. कहलाती हो॥ तुम से विष्णु इद्र आदि ढेव श्रिय करके उतेपन्न 
` होते हे | फिर कल्पान्तं में वही ब्रह्म आदि तुम में लय होते हैं वही | 


a तुम अमित, अलौकिक, अचित्य महिमा के स्वरूप वाली हो और | 
À परा शक्ति कहलाती हो॥ १५॥ 
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| | पञ्चर्तव्यां लघुस्तवः पथम: | - ह ति 
। देवानां Brat seh हुतभुजां शक्तित्रयं स्वरा । 25 
। स्बैलोक्य निपदी त्रिपुष्करल Baer वणस्तय: ॥ | 
1 यात्किथिजगति त्रिथा falta वस्तु त्रिवगात्मकं । | 

i ak NAS 


ARE नाम भगवत्यन्येति ते तस्वतः ॥१६॥ | 
ब्रह्मा विष्णु महेश यह तोन देव । दक्षिणाग्नि, गाहँपत्य, आह- 
बनव तीन अञ्नि ॥ इच्छा, ज्ञान, क्रिया, तीन शक्तियां, | उदात्त, 
FG, स्वरित, यह तीन स्वर ॥ भूः भुवः स्वः यह तीन लोग, Il 
| जालन्धर, कामरूप, IKT, यह तीनं पद्‌ | नाभि, RA, ललाट, यह 
तीन पुष्कर, ॥ इडा पिंगला ager अथवा तत्‌ सत्‌ ब्रह्म ये तीन, 
| रहम ॥ ब्रह्मण क्षत्रिय वेश्य यह तीन TÀ, ॥ तथा जगत में जो N 
। त्रिवर्गात्मक वस्तु विभजित हँ । वहसव त्रिपुरा भगवती के नाम क 
। ही यथाथ में अनुकरन करते हैं॥ १६॥ : 
' लक्ष्मी राजकुले जयां रणभुवि चेसंकरीअध्वनि । 
a द्विप सप भाजि शवरीं कान्तारदुर्गे गरो ` 
॥ भूत घेत पिशाच जम्जुकभये स्टत्वा महाभिखी । = 
|| व्यामोहे त्रिपुरा तरन्ति विपद्स्तारां च तोयप्रवे ॥१७॥ 
त्रिपुरा के नाम स्मरण से हो अभष्टि फल मिलता. 
|| लिये लक्ष्मी का स्मरण राज द्वार में ॥ जया का स्मर 
| द्वीमंकरी का मागे पें॥ शबरी का स्मरण विष 


RE 


= 
| 
| 


| १० .. पत्नस्तव्यां लघुस्तवः प्रथमः । 


राक्षस हाथी संपक भय के समय महा भेरवी Sy भूत, Ha, पि- 
जाच और सिहम के भय के समय करणा योग्य हे ॥ त्रिरा का स्मरण 

| चित भ्रम के समय ॥ तारा का स्मरण पानी के वीच जहाज्ञ वा नी में | 

| करने के समय करणा चाहे इस प्रकार स्र दिपदाये दूर हो जाती | 

| हैं॥ १७॥ ग 

। साया कण्डीलनी क्रिया मधुमती काली कला ATLA । 

। सातङ्गी विजया जया भगवती देवी शिवा शास्भवी ॥ 

। शक्तिः शङ्कखल्लमा त्रिनयना बाग्वादिनी AT । 

। हींकारी त्रिपुरा परापरमयी माता कुमारीत्याले ॥ १८॥ | 
सपे स्वतन्त्र शक्ति ॥ श्लाधार शक्ति ॥ क्रिया शक्ति) शॉन | 
शुक्ति ॥ सृष्टि स्थिति संहार शक्ति ॥ अमृत कला शक्ति ॥ वण माला | 
शक्ति॥ परा शक्ति जय विजय रूपी ॥ सर्वेऐश्रयेमती | प्रकाश रूपी |. l 

। कल्यान रूपी ॥ आनन्द रूपी ॥ स्वयं शक्ति ॥ महादेव कोग्रिया॥ | 

| सोम सूये अग्नि रूपी/। वेखरी स्वरूपी ॥ भयंकर स्वरूपिणी ॥ ¦ 
' माया वीज शक्ति ॥ इडा पिंगला सुषुम्ना शक्ति ॥ स्थूल सूक्ष्म 
| स्वरूपिणी ॥ जगत जननी ॥ जगत विलासनी ॥ यह श्लोक भगवती 


| के मेहा मंत्र का गर्भे हे ॥ इसे से हीं, श्री, झो, ei, ऐ, पांच | 
वीजाक्षर निकलते हैं || १८॥ : 


! 


| 
| 
l 


<== 


| 


K 
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TACIT लघुस्तवः पृथमः | 92 | 


BIS ITH eet परस्परयु TAE EIE E | 
कायः 'लान्तगतः स्वरादिभिरथ चान्तेश्व ते: सस्वरेः ॥ 
नान AU भवान्ति खलु यान्यत्यन्तशुह्यानि | 
तेभ्यो भेरवपत्नि! वशातसहस््रभ्यः परेभ्यो नमः ॥ १६॥| 
हे जिपुरे ! आकार और इकार के संपुट (जोड) को कवशी | 

स लकर क्षवण तक Meas ॥ फिर स्वर Wed कवण से लेकर | | 
SAU तक MATT ॥ इस तरह जो तम्हारे नामों की संख्या जो 

वन्ती है। वह हे भैरव परिन ! वीस हजार से ग्रधिक हैं। उनको | 
निश्चय करके मैं नमस्कार करता हों ॥ १९ ॥ | eo 
TRSAT निपुणं gel STU कुत्वा सनस्तद्रत 


१ sheng है 
RR ID 


Th 


: विद्वानों को यह त्रिपुरा नाम सरस्वती के स्तोत्र पर एकाग्र- 
| बुद्धि से मन को तन्मय करके विमर्श करना चाहिए || निस. 
| के पहले श्लोक में तुम्हारे पादों की संख्या पहले दूसरे और. 

पढ्‌ वाले अक्षरों के कम और मंत्रों के उद्धार की विधि ग्र 


क € gai लघुस्तवः प्रथसः । 


सावद्यं निखद्यमस्तु यदि वा किंवानया चिन्तया । 


Pane 


| 
| 
5 i 
| 


| 
i 
ra 


{a 
[| 
ht 
aa) 


‘ > 
नूनं स्तोत्रमिदं पठिष्यति नरो यस्यास्ति भर्त्या ० 


संचिन्त्यापि garrett ze सजायभझान हठा- | 

स्वद्धत्तथा मुखरीकृतेन रचितं यस्सान्सया FEL 15 ९। 
ay रहित, हो वा दोष सहित हो, इसे चिता की 
छोड कर जिस पुरुप को तुम्हारी भक्ति हो वह इस TAA 
को पढे ॥ में ने मी निश्चय करके बलात्कार तुम्हारी 
भक्ति के उत्साह से अपने लाघ पन का विचार छोडकर 


इस स्तोत्र की रचना feat ॥ २१ ॥ 
इति श्रोपत्रस्तव्यां लघुस्तवः 


| sear द्वितीयः । 
pi उॉनयस्िपुरसुन्दय 
/} 


y डॉ आनन्दसुन्द्रपुरूदरसुक्तसाल्य | . 4 
| मोलो हठेन निहितं सहिबासुरस्य ॥ | 4 
| पादास्बुजं भवतु मे विजयाय wy । 

i मञीरशिञितमनोहरमस्विकायाः ॥ १ ॥ 

ड जिस अगत्माता के पाद कमल पर देवराज ने उत्तम माला 
. अपे किई थी ॥ जिस पाद कमल ने महिषासुर के सिर को बला-. 
. स्कार दबाया हे ॥ जों पाद कमल पायजेवों के मनोहर शब्दों से 

' शोभित है । वही मनोहर पाद कमग जगत्माता के मेरे जयका हेतु, 

att ॥ १ ॥ 


a. 

सोन्द्यविश्रमभुवो भुवनाधिपत्य । | | 
| 

| 

| 


सम्पत्तिकल्पतरवस्त्रिपुरे, जयन्ति.॥ 

एते कवित्वकुसुद्प्रकरावबोध। | 

UCAS जगजननि प्रणामा ॥ २॥ | 
| | हे जिपुरे | सौन्द्ये के विलासस्थान रूप; चौदह भुवनो के जो 
स्वामी हैं, उनके ऐश्वरियों के कलपवृक्ष रूप; और समस्त कविता 
| रूपी पुष्पो के विकास के लिये पूर्ण चन्द्रमारूप जो जो प्रणाम हैं) 
| हे जगत जननी वही तुमको A हों २) o 


१३ . पत्नस्तव्यां चर्चास्तवः द्वितीयः | 


देविः! स्तुतिव्यतिकरे कृतबुद्धयस्ते । 
वाचस्पतिप्रमृतयोपि- जडीभवन्ति ।। 
-तस्मान्निसगेजडिमा कतमोहमत्र | 
स्तोत्रं तव त्रिपुरतापनपलि कतुम्‌ ॥ ३ ॥ 
` हे देवि ! तुम्हारी स्तुति करने के व्यापार में बुद्धि कौशल. 
रखने वाले बृहस्पति आदि देव शुरु भी जडबुद्धि बनते हैं ॥ हे 
महादेव की पत्नी ! तिस कारण में स्वभाव से ही gee जडबुद्धि | 
कौन हों कि तुम्हारे स्तुति करने को समथे बनों ॥ ३॥ 
मातास्तर्थपि भवती भवतीब्रताप । | 
विच्छित्तये स्तुति महाणवकणंघार ॥ 
स्तोतुं भवानि! स सवज्चरणारचिन्द । l 
भक्तिग्रहः किमपि मां सुखरीकरोति ॥ ४॥ | 
है भवानीमातः | फिर भी संसाररूपी कठिन तापों के विनाश 
के लिऐ, स्तुतिरूपी अगाध समुद्र का मल्लाह बना हुआ, आए के 


क्ती भक्ति का आग्रह हे, वही Th 
स्तुति करने में वाचालित बनाता है ॥७॥ . | 
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सूते जगन्ति भवती भवती AAA । 
जागात KARE भवती भवानि! ॥ 
सोहं Mala भवती भवती रुणद्धि । 
लालायित जयाते चित्रमिदं भवत्या ॥ ५॥ 
हे भवानि! ब्रह्मनरूप से तुम संसार की उत्पत्ति करती हो ॥ | 
| चेच्णेवी रूपसे संसार का पालन करती हो ॥ रुद्राणी रूप से संसार 
का संहार करती हो ॥ तुम मोह(अज्ञान)को दूर करती हो॥ तुमही 
| संसार में फंसाती हो | जो तुम आश्रय जनक लीला को दिखाती हो 
' उसका विजय नित्य होवें ॥ ५ ॥ 
AAMT नवास्बुजपत्रगौरि! । 
गोरि! प्रसाद मघुरां दशुमादधासि ॥ 
तस्मिन्निरन्तरम ARTI । | 
सीसन्तिनी नयन संततयः पतन्ति ॥ ६ ॥ 
हे गौरि! नवस्थल कमल के पत्र के समान Baad! तुम 


“ पन्नस्तव्यां चर्चास्तवः द्वितीयः । 


पृरथ्वीसुजोऽप्युद्यनघ्रवरस्थ तस्य | 
विद्याधर प्रणति चुम्बित पादपीठः ॥ 
यञ्चक्रवा्तिपदवीप्रणयः स एष । 

त्वत्पाद पङ्कजरजः कणजः प्रसाद्‌ ॥ 

' राजा उद्यन का पुत्र प्रवरसेन जिनक चरण कमला क (व- 
द्याधर देव विशेष चमते थे, जो चक्रवर्ती राज्य का प्रणयी ( भता ) 
हुआ, हे जगदम्बा | वह आपके चरण कमलके भ्रलिकणों के प्रसाद 

से हुआ था अन्यथा नहीं ॥ ७॥ | 
त्वत्पादपङ्कजरजः प्रणिपातपूर्तेः । . 
पुण्येरनल्पसांतिभिः कृतिभिः कवीन्द्रे  ॥ | 
चीरचपांकरदुकूलहिमावदाता । | |. 
कैरप्यवापि भुवनत्रितयेऽपि कीति ॥ ८ ॥ | 

` हे भगवति! तुम्हारे चरन कमलां की धूलि को प्रणाम | 

करने से पवित्र बने हुए कई भाग्यशील पुण्यवान सृक्षम बुद्धि | 


RRA दूध चन्द्रमा और रेशमी वस्त्रके समान निर्मेल कीर्ति | 
तीन भुवनों में पाई | ८५ ॥ | 


= 
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a चर्चास्तवः द्वितीयः | १७ 


_ कल्पदुमप्रलवकल्पितचित्रपूजा- । 
FEUNIA अदरक्तगीलिम ॥ 
नित्य. सवानि ! सवतीसुपवीशयन्ति । 
द्याधर शेलगुहाग्रहेषु ॥ & ॥ 
ह भवान! कल्पवृक्ष पुष्पो से किये हुए पूजा वाले ॥ प्रेम के 
दें हुए एस ।वद्याधर लोग, सुसरुपवेत के गुहा रूप घरा में 
र्‌ आनन्द से तुमारी गीत वीणा से गारहे हैं॥ ८॥ 
लक्षआावशाकरनक्ताश कामिनीना- | 
भा कषेणव्यातकरणु च AZAT ॥ 
नी EATR चिछदुर प्रदीषो । 
देवि त्वदेधिजनितो जयति प्रसादः ॥ १० ॥ 
हे देवि! तुम्हारे चरण कमलां से उत्पन्न हुवा जो उत्कृष्ट 
प्रसाद है, वह महा लक्ष्मी को वश करने के कार्य में, और 


कामना दायक, शक्तियों के आकपण के काये "में सिद्ध मंत्र हे | 
तथा दृढ़ मोह रूपी अंधकार के काटने का दीपक है ॥ Yo ॥ 


CC-0. Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri ____ 
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१८ 
देवि! लदेखरिनखरबमुवो मयूखाः 
प्रत्यम्रमौक्तिक रुचो मुदसुद्हन्ति । 
सेवा नति व्यतिकरे TAIT | 


/ सीमन्तसीन्नि कुसुमस्तवकायितं येः ॥ ११ ॥ 
\ हे देवि तुम्हारे चरणों के नख रत्नों के नित्यनवीन जो 
| 


` किरण हैं ॥ वह मोतिया की सी दीप्तिं धारन करते है 
; ` उन किरणों के हेतु योगिनियां के सीमन्त की मयादा रूप | 
| पुष्पा के गुच्छे अथात उनके शिर तुम्हारी पूजा और प्रणाम. 
| के व्यवहार में समर्थ होते हैं ॥ १० ॥ Í 
$ मून स्फुरत्तुहिन दीधिति दीसिदीसं । 
 मधभ्येललाटमऽमरायुध राश्सिचित्रम्‌ ॥ | 
Ren हृ्चक्र चुस्बि हुतभुक्कणिकानुरूपं | i 
ज्योतियदेतादिद्मम्ब तव स्वरूपम ॥ १३॥ | 
= हैं मातः तुम्हारा मस्तक चन्द्रमा की चांदनी सी देदीप्य 
मान ह 4 माथा तुम्हारा इन्द्रधनुष जसे नाना वणा से | 
¢ Cl हृदय तो अग्नि की चिगारियां जैसी ब्वोतिवाला . 
o ELR तेरा स्वरूप हे ॥ १२ ॥ | 
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|; पीछे दोडती हैं ॥ अथात वह जितेन्दिय बन जाता है ॥ १४ ॥ 


| | आछादित हुआ, और पृथिवी भी लाक्षा रस से रंजित जेसी हुई है। | 


पत्नस्तव्यां चर्चास्तवः द्वितीयः | १६ 


रूपं तव स्फुरितचंद्रमरीचिगोर- । 

मालोकते भनसि वागधिदेवतं यः*॥ 

निस्सीमसूरक्तिरचनाूतनिर्भरस्य । 

तस्य प्रसादमधघुराः प्रसरन्तिः वाचः ॥ १३ ॥ 

जो पुरुष तुम्हारे रूप को विकसित चन्द्रमा के किरणों के _ 

सदृश Ua वर्णी सरस्वती रूप मस्तक में घ्यावे, उस (पुरुष) के 
स्तुति रचना के निमेल और भीठे वाक्य अमृत नदी के प्रवाह जैसे 
निकलते है ॥ १३ ॥ 


सिन्दूरपांसुपटलच्छुरितासिव द्यां । 
त्वत्तेजसा जलुरसल्लपितासिबोवींस्‌ ॥' 
थः पश्यति च्षणमपि त्रिपुरे विहाय । 
त्रीडाँ डानि ! सुहृश्स्तसुनुद्रवन्ति ॥ १४ ॥ 
हे त्रिप्रे! तुम्हारे तेज से मानो सिंदूर की धूली. से आकाश 


जो परुष लाज छोड कर एक क्षण भी ऐसे तुम्हारे स्वरूप को देसे, 


Zo पत्नस्तव्यां चर्चार्तवः द्वितीयः । 


मातर्मुहुतमपि यः स्मरति स्वरूप । 
लाचाशसप्रसरतन्तुनिभं भवत्याः ॥ 
च्यायन्ळ्यनन्यसतसस्तसऽनङ्कतक्षाः । 
TAA सुभगत्वगुणं तरुण्यः ॥ १५॥ . 
` हे माताजी! जो पुरुष तुम्हारे स्वरूप का लाक्षा रस के 
बारीक तन्तु के समान महोते मात्र भी स्मरण करे ॥ उस सुन्दर _ 
' गुण बाले पुरुष को काम देव से तपाई हुई देवस्त्रिया एकाग्र चितं । 
होकर भावना करती हैं ॥ तात्पपै यह हे कि उसकी चित दृत्तियां | 
वशी भूत हो जाती हैं ॥ १५ ॥ = 
योयं चकास्ति गगनाएवरहसिन्दु- । 
योयं सुरासुरशुरुः पुरुषः पुणः ॥ 
यद्वाममऽयमिद्मऽन्धकर्सूनस्य । द | 
देवि त्वमेव तदिति प्रतिपादयन्ति ॥ १६॥ | 
TEN _ जो आकाश रूपी समुद्र के रत्नभूत चन्द्रमा को प्रकाशित 
` करती है ॥ जो देवता और अपुरो का गुरु पुराण पुरुष आदि शक्ति / 
है। जो महादेव जी की वामाथे भाग हे, है देवि! वह तुम ही हो ॥ | 
यः शास्त्री में साधकंजन सिद्ध रुरते हैं ॥। १६॥ | $ 
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पञ्चस्तव्याँ चर्चास्तवः द्वितीयः | ३१ 
i ङ्च T Suey गणा पक्ष 
| चछ्नुरूपसनुरूपणुशप्रकर्षं | 

A : A 
| ggi angaa यदा विभषिः॥ 
जायेत स ज्रिमुवनेकगुरुस्वदानी । . | 
देवः श्वोपि मुवनत्रयसूत्रधारः ॥. १७॥ 
- हे संकपेणि! अपनी इच्छा के. अनुकूल (स्वत्व रज तम) 
BUT की आधिक्य को अनुसरण कक जव धारण करती हो उसी 
ससय हे देविः वह तीन भुवनों के केवल एक गुरु भगवान शिवजी 
उत्पन्न होकर संसार नाटक के आरम्भ का सूत्र धार (प्रधान 
` नट) बनता ह॥ १७॥ 
द्राण RAMA प्रातिसासव त्वा | 
ये ।चन्तयन्त्यरुणका।न्तसनन्यरूपास्‌ ॥ 
तानेत्य CRAVEN: प्रसभं भजन्ते | 
कश्ठावसक्तम्तदुबाहुलतास्तरुणयः ॥ १८ N 


a रद 
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रक्त वणे, उपमा रहित gla का चिन्तन करते हैं ॥ उ 
को नितनवीन देवरित्रियां गले मै कोमल भुजालताय डाल. 
होकर भजन करती हैं ॥ १८॥ 


२२ ` यद्नस्तव्यां चर्चास्तवः द्वितीयः । 
 खद्रपमुल्लसित दाडिम पुष्परक्त- | 
मुद्धावयेन्मदून देवतमचरं यः ॥ | 
| ते रूपहीनमपि सन्सथनिर्विशेष- | 
S मालोकयन्त्यु रुनितम्बभरा स्तरुण्यः ॥ १६ ॥ | 
जो अक्त जन विकसित अनार के पुष्य के समान लाल तुम्हारे । 
अविनाशी स्वरूप कामराज बीज की भावना करे; उन भक्त जनों | 
को रूप हीन होने परभी, सुन्दररूप युबेतियां योगिनियां निःशंक | 
प्रेम करती है ॥ १£॥ :... ` : | 
Me हेसवति येन हिमांशुरश्सि- । 
माला्मलद्युतिष्रकल्मषसानसेन ॥ ` 
तस्याऽविलम्बमनवद्यसनन्तकलप- | | 
N रूजसि a oe Ep रा Cn | 
RAR: खजसि सुन्दरि वागविलासम्‌ ॥२०॥ | 
aa nares peal दमन वाले साधक ने चन्द्रदेव | 
A RU के समान निर्मल चमक वाले तेरे स्वरूप का ध्यान किया | 


` है. हे सुन्द्रि! उस के झटपट ही नि 
मटा दोष चिरकाल तक रहने बाले 
शी विलास को उत्पन्न करती है Ro . ; 


| 

in 
दी 
1 
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पञ्चस्तव्यां चर्चास्तवः द्वितीय; | २३ 


eee 
a’ 


आधार मारुत निरोधवशेन येषां । 

।' सिन्द्रराञ्जित सरोज णुणानुकारि॥ 

1 तार हदे स्फुरति देवि! वपुस्त्वर्दायं । 

अ व्यावान्त तानिह समीहितसिद्धसाध्या ॥ २१ ॥ 


a Ne 


देवि! जिन पुरुषों को मूलाधार पवन के निरोधः के aaa ड 

` तुम्हारा स्वरूप सिन्दूर से रंगे हुये कमल के समान हृद्य. में प्रकट | 

| भासता इ उन पुरुषों का ध्यान सिद्ध और साध्य देवता.. पूणो, 

| अभिलाश से करते है ॥ २१॥ 

| SAAT कलासऽनुभालदेश- | 

} मुद्धासेतास्वरतलामष्वलोकयन्तः 

§ सो भवानि! सुधियः कवयो भवन्ति 

a 

। खाँ आवनाहितधियां कुलकामधेनुः॥ २२॥ | 

हे भवानि! जिन तलवदर्शियों को तुम्हारे माथे पर शून्य स्थान | 

` में चन्द्रमा की जेसी कला देखते हुए समीप भारती हे; वह कवि बन | 

| जाते हैं। और जिन की बुद्धियां तुम्हारी भावना में लगी हैं; उनके 
लिए तू अभीष्टफल को देने वाली हो॥ २२॥ 3 


EW २३ ॥ 


|. लाक्षा की कीचड केसमूह के 
Ei pe प बरती हो जाती हैं ॥ २४ ॥ 


२५ पन्नस्तव्यां चर्चास्तवः द्वितौयः | 


त्वा व्यापिनीति सुमना इति कुण्डलीति । | 
खाँ कासिनीति कमलेति कलावतीति ॥ _ | 
तां सालिनीति ललितेत्यऽ्यराजितेति । | 
देवि! स्तुवान्ति विजयेति जथेत्युसेति ॥ २३ ॥ 

हे देवि! भक्त जन तुमको व्यापिनी (सवै व्यापक) सुमना 


' (शखा मूल स्थान) कामिनी (अभिष्ट दात) ऽलावती | 
` (सोमसूर्याग्रिस्वरूपा) मालिनी (वणे माला रूपी) ललिता | 


(सोन्दयैस्थान रूपी) अपराजिता (Gat से अजित) विजया तथा | 
जया (जयदती वाली) उमा (शिव पत्नी) ऐसे नामों से पुकारते | 


ये चिन्तयन्त्यरुण सणडलमध्यवाति । 

. रूपं तवास्ब | लवयावकपकपिंगस ॥ 

: तेषां सदेव कुसुमायुध बाणभिन्न-। 
FEIT शृगहशो वशगा भवन्ति ॥ २४ ॥ 


/ को is हु " ~ | y ७ `~ | 
है अम्ब! जो साधक वाल सूयै के मण्डल मे रहने वाले नव / 


समान तुम्हारे (भूरे) रूप को चिंतन 
काटे हुए वक्ष: 
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RP 


. चरणां के स्मरण करणो बाले मुझको पवित्र कीजियो ॥ मेरे चित में 


` से वन्दित चरण कमल वाली! हे अपने नेत्रां की शोभा से तिरस्कृत 


जो सरोबर है उस में विहार करने वाली राजहन्सि! तुम साध 
मनुष्य के नाना प्रकारको आपदा को दूर करी हो ॥२६॥ 


पञ्चस्तव्यां चर्चास्तवः द्वितीयः | २५ 


उन्ततहेसर्खचेरे AR! पुनीहि । 
चेतश्चिरन्तनसघीधवने लुनीहि ॥ 
PUB निगडबन्धनपीडितस्य । 
त्वत्संस्थती ऋटिति मे निगडास्त्रुटन्ति ॥२५॥ 


हे तपाये हुए. सोने के समान दीक्षिमती त्रिपुरे! तुम्हारे 


चिर काल के अजित पाप समूह के वन को नाश कीजियो ॥ संसार | 
रूपी काराग्रह में काम क्रोध रूपी ae बंधन. की संकल को जिसमें मैं | 
डित हों ततक्षमात काट दी जियो ॥ २९ ॥ 
शुवोशि | स्वेजनवन्दितपादपद्मे | 
पद्चच्छद्‌ च्छवि विडम्बित नेत्रलच्सि ॥ 
निष्पापमूतिजनमानसराजहासे! । 
हंसि त्वसापद्सनेकविधां जनस्य ॥ २६ ॥ ` 
हे शर्वाणि! शिव के हृदय वल्लभे! हे सव जीव विशेष 


कमल पत्रवाली ! हे श्उद्ध शरीर वाले पुरुषां के मानस (चित्त) रू 


२६ ओ- पञ्रस्तव्याँ चर्चास्तवः द्वितीयः | 


त्वदुपेकनिरूपणप्रशयिताबन्यो ENET- | 
ग्रासाक्णनशागिंता. ्रमणयोस्त्वत्संस्मतिश्चेतासि ॥ 
त्वत्पादाचेनचातुरी करयुगे त्वत्कीतनं वाचि से । 
कुत्रापिः्वदुपासनव्यसनिता मे देवि! मा शास्यतु२७ | 
` हे देवि! तुम्हारे रूप के दशन का जो प्रणय है । वह मेरे 
नर को प्राप्त हो, तुम्हारे गुण समूह के सुनने में जो राग है, बह 
सर कानों को प्राप्त हो। तुम्हारी नाम स्मरणा मेरे चित्त को ग्राप्त हो | 


पत्नस्तव्यां चर्चास्तवः द्वितीयः | २७ 


गणश्व्टुकश्युता रतिसहायकामान्विता | 
` स्मरारिवरदिष्टरा कुसुमबाणबाणेर्युता ॥ 
। अनंगकुसुमादिभिः परिद्दता च सिजेस्त्रिमिः ।; 
| ` कदुम्बवनसध्यणा त्रिपुरसुन्दरी पालु नः ॥ २६ ॥ | 
TUN, विष्णु ब्रह्म से स्तुति किई हुई; रति प्रीति के सहाय 
म देव से युक्त; शिव ही आधार वाली; काम देव के वानों युक्त; 
' दिव्योध सिद्धौघ मानवौध तीन कारणों से परिवृत; कदम्ब वृक्ष | 
` चन में स्थित त्रिपुर सुन्दरी हमारी रक्षा कर ॥ २६॥ | a 3 
Oo IRR रुद्र हरिचन्द्र सहखरशिम-। E छ 
॥ स्कन्द द्विपानन हृताशन वन्दिताये | 4 
| Mia! त्रिमुवनेश्वरे . विश्वमात- 
WANA कृतसस्थितये नमस्ते ॥ ३० N 
हे सरस्वति! ह त्रिभुवनेश्वरि! हे जगतमात ! ब्रह्मा, इन्द्र, रुद्र, 


विष्णु, चन्द्रमा, सूर्य, कुमार, गणेश, अग्नि से वन्दना किई जाती 
हो | तुम ही अन्तर बाहिर रमने वाली को नमस्कार होवे ॥ २०॥ 


No i 2... 
JA 
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Roe पत्नस्तव्यां चर्चास्तवः द्वितीयः । 


गर स्तोत्रमेतदः्नुवासरमीशवरायाः । 

श्रेयस्करं पठति वा यदि वा श्रुणोति ॥ 

ओ। तस्येप्सितं फलति राजभिरीड्यतेऽसो ।. . 

जायेत स प्रियतमो हरिशेक्षणानाम्‌ ॥ ३१ । 

जो साधक कल्याण कारिणी भगवती को इस स्तुति को 
ग्रति दिन पढ़ता है, था सुनता है । उस की मनोकामना 


` भगवती पूणे करती है। वह चक्र वर्तियो से पूजा किया जाता. 
है । और योगिनियों का भी सेहपात्र बह होता हे ॥ ३१ ॥ 


| हुए हमको पालन करो॥ 2 ॥ 


घटस्तवस्तृतीयः 


देवि व्म्बकपलि पार्वति सति ओलोक्यमातः शिवे । 
श्वा त्रिपुरे sel वरदे रुद्राणि कात्यायनि ॥ 

भीमे भैरवि चशिड TAL कले कालक्षये शूलिनि । q 
त्वत्पादप्रणतान नन्यमनसः पर्याकुलान्पाहि नः ॥१॥ | 


हे देवि! चमकती हुई मूति वाली । हे त्रिनेत्र धारी शिव के | 
ग्राणवज्ञभे! हे हिमालय की पुत्रि! हे दक्ष की पुत्रि! हे तीन लोगो 
की मातः! हे कल्याण कारिणि! हे शिवग्रिये ! त्रिपुरे! बीजत्रय रूप 
वाली! हे सुख देने वाली! वरदेने वाली! रुद्र की शक्ति रूपे! हे ट 
कात्यायन मुनि की बेटी! हे शत्रुपक्ष को भय ढेने वाली! हे भयानक _ 
शब्द वाली! हे भयानक तेज वाली ! हे रात्रि स्वरूपे! हे वीर्य वति 
हे कालभय दूर करने वाली! हे त्रिशूल को धारण करने वाली 
तुम्हारे चरणों पर पडे हुए एकाग्र मन वाले तथा अत्यन्त व्याकुल वने 


oe 
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३० पञ्जस्तब्यां घटस्तवः तृतीयः | 


उन्मत्ता इव सग्रहा इव विषव्यासक्तमूच्छो इव | 

- AR Ca 
प्राप्ग्रोढ्मदा इवातिविरहग्रस्ता इवाता इव ॥ 
ये ध्यायन्ति हि शेलराजतनयां 'घन्यास्त एकागत- | 


स्त्यक्तोपाधिवित्रद्धरागसनसो ,ध्यायन्ति TTS: ॥ २॥ _ 


उन्मत्तचित जेसे, सूये आदिग्रह वा किसी हठ ५ फंसे 
विष की प्राप्ति से मूछित जेसे बडे घुमण्डी जेसे, अहृत बिरह में 


3 
fn 


AN A ९ AN : ae 
पीडित'जसे, दीनता से पूणे जसे जो (भग्यशील साधक) पत पुत्री. 


के ध्यान में एकाग्र चित हैं, उनको इन्द्रिय वृत्तियां, उपाधियां छोड | 


` कर राग पणे मन से चिन्तन करती हैं ॥ २॥ 


देवि! खां सकृदेव यः प्रणमति .चोणीभृतस्तं नम्त- | 
815 रट AAA N 

त्या जन्म स्फुरदंधिपीठविलुठत्कोटीरकोटिच्छरा: ॥ 

पस्लासञ्चात साच्च्यते सुरगणे,यः स्तोति स स्तूयते । 
यस्ता व्यायात त स्मगातविधुरा ,ध्यायन्ति वामभ्रव ३ 
है देवि! जो पुरुष तुमको एक वार प्रणाम करता हे, उ क 
चरणां पर राजा लोग अपने त a 
Te वह देव गणों से 
हारी स्तुति करता है, वह देवताओं से 


| 4 


Sa Foundation Trust, Delhi and eGangotri , 


हः : tat को रखकर जन्मातर तक | 
ae (न रहते । जो पुरुष तुम्हारी पूजा करते हैं वह 
पूजा किये जाते हैं जो तुर 

` स्तुति किया जाता हे | जो पुरुप तुम्ह ः 
= hae 0 ; हारा ध्यान करता हे उ कृ - 
नटी कुटिल नेत्र वाली योगिनियां ध्यान करती हैं ॥ ३ ॥ श उस का 
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पञ्चस्तव्यां घटस्तवः तृतीय: | र ३१ - 
ध्यायन्ति थे चणमपि त्रिपुरे! se त्वा 
चणय योवनधनेरपि विप्रयुक्ताः ॥ 


NN 


ते [वस्ऊुरान्त लालताथत लावनाना | 
चित्तेक भित्ते लिखित प्रतिभ पुसासः ॥ ७॥ 
मातः त्रिपुर ! सोन्दये तारुण्य और धन से भी हीन जो 
साधक पुरुष एक क्षण में तुम्हारे स्वरूप को हृदय में चिन्तन करतें | 
| वह पृरुप सुन्दर ओर लन नेत्रां बाली अष्ट सिद्रियो का चित्त 
दीवार पर चित्रित पुरुष जसे विकास में आते हे॥१॥ । 


द 
० A 
vt 


ASS 

। तस्येत्थं विवशो घटनाकूतेन योषिजनः । 

| कि तद्यन्न करोति देवि! हृदये यस्य तवमावतसे ॥ ५. ॥ 

| इस साधक को मैं नेत्रां से क्यों न पानकरू, या अपने अंगों 

| से इस के शरीर में प्रवेश क्यों न करूं, या पेट में क्यों न समाऊं! | 
तथा क्यों न मैं इस के साथ एकता (अभेद) पाऊं। उपर लिखे 

विचार घटना के अभिप्राय से उस की इन्द्रिय शक्तियां अधीन होती | 


हुँ । हे देवि! तुम जिस के अन्तः करण में रमन करती हो, 
में उसको कोनसा वस्तु दुलेभ है, अथात कोई नहीं ॥ ५ ॥ | 


¢ ह CS 


३२ पञ्चस्तव्याँ घटस्तवः तृतीय: | 


विश्वव्यापिनि ! यहदी खर इति स्थाणाव नन्याश्रयः | 

qa: शक्तिरेति त्रिलोकजननि! त्वय्येव तथ्यस्थितिः ॥ | 

इत्थं सत्यपि शव नुवन्ति यदिसाः Ga GN बाधितुं । | 

A ALSA aAA ० ७ | 

| ERRAN न च्षरणाषे च सुषा तद्दाव चित्र महत्‌ ॥६॥ ` 

ह जगत में व्याप्त रहने वाली! जिस प्रकार इश्वर शब्द इथर में _ 

चरिताथ(स्वाभाविक) होता है, अन्य किसी पर नही, हे त्रिजगत्मातः। : 

उसी प्रकार शक्ति शब्द तुम्हारे में ही शोभा देता है, अन्य पर नही। _ 

` यद्यपि ईश्वर भक्तों को भववाधा दुः खितकर सकती है, हे देवि! क्रोध | 

से भी तुम अपने भक्तों को aoa नहीं बनाती हो, यह तो अचरज की | 

TCE NE d 
इन्दोसव्यगता मगाङ्कसहश्च्छाया मनोहारि । 

ग्डुत्फुल्लसरोर्हासनगर्ता शिग्धणटी पचल 

AGAR शिग्धप्रदीपच्छविप ॥ म 

awaited भवानि! भवती ध्यायति ये देहि-। | 

स्ते निमुक्तरुजो भवन्ति विपद; प्रोड्कन्ति तान्द्रत ॥७॥ | 

हे भवानि! चन्द्रमा के मध्य, चन्द्रका रूप से स्थित | 

© के समान, प्रकाश वाली तथा अत्यन्त द. 5 0 त» चन्द्रमा 

7 स्थित = पाला तथा अत्यन्त मनोहर, विकसित स्थल कमल | 

” पर स्थित तेतपूणो दीप की भांति उजल - | 

. तुम्हारे रूपका जो साधक ताता हुई K 


= पक ध्यान करते हैं। वे नीरोग होते हैं । र. 
विषदा उनो छोड देती हैं, अथात किसी प्रकार का्‌ रोग a 
oe < सकती ॥ ज्र i 
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TALET घट्स्तव्‌ः तृतीय: | FE) 
x ODN क i 
AURA VHA LATHE: WEFT । र 
नए है है है हसन ७. {OT A >i n 
(०५४ TRUANCY] सुथाषङ्कस्थ्‌ (WSs yy ` 
SS a SGU oa UEo er aer Né Gm Be 
UME (नात त AEs थे श्रद्धयां: । 


x EN A 


sperms १०० ga 


EN स्ते सम्पद बिश्षति 
adea ARANA ERRES स्वरुप Sia WS ॥ 


ला यन्थिपञ्चकमिद तरुणकशोशास ॥ a 
TUM बहलरागिणि TR ` ` 
RE WITHA चेतसि ABTS ॥ & ॥ 

जो साधक विजली के समान चंचल, निरावरण चमकने वाली 
qaqa, दशडल, हादरदल, पाँउश दल, gga AMAT स्वादिष्टानादि 
q ग्रन्थियो के माम वाली, घाल सूये जसी रक्त वणे. वाली, | 
झनुराग वाली, अविद्या, अस्मिता, राग, gT, अभिनिवेश 


३४ . पतन्नस्तव्यां घटस्तवः तृतीयः | 


लाक्षारस छपितर्पकज तंतुतन्वी- 

सन्तः स्मरत्यनुदिनं भवती भवानि | ॥ 
यस्त स्मर प्रतिमम प्रतिमस्वरूपा | 
नेत्रोत्पलेसंगहशो भूशमर्चयन्ति ॥ १० ॥ 


ह-भवानि! लाक्षारस से रंगे हुए कमल फूल की तार जेस. 
(रक्त बण) तुम्हारे कोमल स्वरूप का जो साधक प्रति दिन अन्तः | 
करण में चन्तन करता है, उसको काम देव के समान शतलोकिक | 


T वाली योगिणियां नेत्र कमलो से अर्चन करती a 


स्ठुमस्तां वाचमव्यक्तां हिमकुन्देन्दुरोचिषंम । 
ae विश्राणामसापादतललस्बिनीस्‌ ॥ ११ || 
£ झम बर्फ) कुन्द्‌ (अतपुष्य) इन्दु ( भांति | 
< चन्द्रमा | 
चमकती हुई गले में चरणों तक लटकती हुई ue फूलों | 


. को माला को धारण करती क 
) ` करते हैं ॥ ११ ॥ Se पारी सी सा सत 
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पञ्चस्तेव्यां घटस्तवः तृतोयः | 3x 
सूर्धीन्द : सितपङ्कजासनगतां घरालेयपाणडुलिएं 
TAT सरोरुहसुवो TAS ASR a ॥ 
A 3 A 
SGA च सनाहरा च ललिता चातिग्रसन्नापिच | 


त्वामेव स्मरतां स्मरारिद्यिते वाइसर्वतो वल्गति ॥१२॥ | द 


हे काम देव के शत्रु रिव की प्रिये ! हे अमृत कला रूप नाद- 
स्थान में थेत कमल पर स्थिति करने वाली! TÈ के समान श्रेत दीति 
घाली! हे सुख और ब्रहमरन््र के कमलस्थान को अमृत की वर्षा करने 
वाली! FRAG मनोहर, सुन्दर और प्रसाद गुणों वाली सरस्वती तुम 
ही को जो स्मरणा करते हैं उन की वाणी दुर्गम वस्तु को भी सुगम 
कर देती है ॥ ११॥ | 
ददातोष्टान्मोगान्‌ wala रिपून्‌ हन्ति विपदो । 
दृहत्याधीन्व्याधीञ्‌ शुमयनि सुखाति प्रतनुने ॥ 
हठादन्तदुःखं दलयति पिनष्टीष्टविरहं । 
सक्नुद्‌ ध्याता देवी किसिव निरवद्यं न कुरुते ॥ १३॥ | 

एक वार देवी के स्मरण करने वाले साधक को कोनसा दुलेब 
वस्तु सुलव नहीं होता है, देवी उसको वाञ्छित भोग देती है | शत्रो 


. को दूर करती है । विपदाओं को नाश करती है । मन की पीडाआँ | 


को जला दती है ॥ शरीर के सन्तापो को शान्त करती हे | सुख को ु 
बडाती है । हृदयान्तग्रेत दुःखों को नाश करती है | प्रियतमों के 
विरह को दूर करती है ॥ १३ ॥ 


RT घटरतवः तृतोयः। | 


` यस्त्वां ध्यायति वेत्ति विन्दति जपत्यालोकते चिन्तय-। | 
FAR प्रतिपद्यते कलयति स्तोत्याश्रयत्यचीते 
यश्च व्यस्वकवल्लभे तव गुणानाकर्णयत्यादरात्‌ . | 
तस्य श्रीने ग्हादपेति विजयस्तस्या्तो धावति १४ | 
` जों साधक तेरी स्मरणा करता है, बुद्धि से जानता है, वि- 
द्या से सोजता है, शुद्ध मन से जपता है, ज्ञान नेत्रो से देखता हे 
` अपन मनन से विचारता है, कमेइन्ट्रयो से पीछे दोड्ता है, ज्ञान : 
` इन्द्रि से प्राप्त करता है, स्वरूप लाभ की चिन्तन करता है. 
|. रतनां से स्तुति करता है, विधि से शर्चना करता है हे महादेव की 
0. ` प्यारी! जो साधक तुम्हारे त्रिगुशत्मक कर्मों को आदर से सुनंता l 

eS _ स साधक के घरसे लक्ष्मी कभी नहीं .भागती, और विज 
आगे २ दौडता है॥ १४॥ क ee 


g 


RE 


oa 


aS aoa « 
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ER घटस्तवः तृतीय) ३७ 
वालों को कौन कोन सी सिद्धि प्राप्त नही होती ॥ तुमहारी चित्तन मं 
. चित लगाने वालों को कोन कौन सा योगप्राप्त नहीं होता || १५॥ | 
| ये दवि! दुधरक्गतान्तसुखान्तण्स्था। | | 
त | ये कालि! कालघनपाशनितान्तबद्धा: ॥ ` 
` ये चण्डि| चणडणुरु कल्मष सिन्धुमझा- 
` स्तान्पांसे भोचयसि तारयसि स्मृतेव ॥ १६ ॥ os 
5 > हे देवि! जो साधक तेरी स्मरण करता हे, उस को तुम कठिन 
` महा काल के मुख में पड़ने से वचाती हो । हे कालि! यम पाशां के 
4 `. दृढ वन्धनाँ से छुडाती हो । हे चण्डि ! पापरूपी समुद्र में इवते को. 
O वचाकर पार करती हो॥ १६॥ 
| लच्सीवशीकरणचूणसहाद्राशि | 
| | स्वत्पादपंकजरजांसि चिरं जयन्ति ॥ 
` यानि प्रणाससिलिताति नृणां ललाटे। | 
| लुम्पन्ति देवलिखितानि दुरक्षराणि ॥ १७॥ pe 
है मातः तुम्हारे चरण कमलो को धूलि क चणे(कर्ियां)जों 
` ` सहा लक्ष्मी के वश(अधीन)करने के सहायक डैं, उनका धोधे काल 
| wed विजय हो । यह.धूली के केण प्रणाम करने के समय जिस 

Eo 
| Gea) के माथे पर लगें उस से विधाता के लिख -हैँए ग्रनिश्सूचेक 
| अक्षर मिट जाते हैं ॥ 29 | | | 


< न्त्यां पटसतवः तृतीयः । 

' मूढाः! किसये डेव तपसा देहः परिक्रिश्यते । 

` यक्षैवी agate: किमितरे रिक्तीक्रियंते णाः ॥ 

' भक्तिश्वेदविनाशिनी भगवतीपाददयी सेव्यता | 

` मुन्निद्राम्बुरुहातपत्र सुभगा लक्ष्मी: पुरो घावति ॥१८॥ | 

Rael) तपस्या, चान्द्रायनदि से इस शरीर को क्या निष्फल 

= ee में डालो हो | अथवा बहुत दक्षना वाले यज्ञां से कई लोग अपने : 

> घर को खाली करते हैं। यदि अनादि अनन्त(नाश रहित) भगवती ee 

` के पाद युगल (जोडी) के सेवा भक्ति से करो तु सेवा करने वाले को : 
. महा लक्ष्मी, जिस के सिर पर (विकसित) खिले हुए ana का छत्र f 

` शोभित है, आगे २ दौडती है॥ १८॥ — 

। याचे न कंचन न कंचन वंचयामि । 

«सवै न कंचन निरस्तसमस्तदेन्यः ॥ 

FSR वसे RJAR भजे वरस्त्री । | 

| देवी हृदि स्फुरति मे कुलकामधेनु; ॥: १६ ॥" 
` किसी से ग्राथैना नहीं करों | किसी को नहीं ठगो । स्मस्त 
दोन भाव को दूर करके किसी की सेवा नहीं करों | कोमल वस्त्र 


क्ति को भोगों। जब कामनाओं को देने वाली देवी मरे 
जा | १६॥ .. ` ` a a 


पञ्चस्तन्यां घटस्तवः तृतीय: ३६ | 


` शुब्द्रह्ममयि ! स्वच्छे! देवि ! त्रिपुरसुन्दारे ! । 
` यथाशक्ति जपं पूजां ग्हाण परमेश्वरे (॥ २०॥ | 
हे अनाहत शब्द स्वरूप त्रिमलों से हीन स्वरूप वाली) देवि | 
हे त्रिपुर सुन्दरि! मैं ने यथा शक्ति तुम्हारी जपपूजादि की हैं। इस्‌ 
लिए हे परमञ्चरि ! तुम इस को स्वीकार करो ॥ २०॥ i 
" नन्दन्तु साधकाः सवै विनश्यन्तु विदूषकाः | eS 
अवस्था शाम्बवी मेऽस्तु ्रसन्नोऽस्तु YR सदा॥२१॥ . 
` ` सव साधक पुरुष सुखी रहें । संच दूषणा करने वाले नाश | 
को जावें । शिवस्वरूपिणी अवस्था मुझे प्रात हो। गुरुदेव सदा . 
प्रसन्न रहे यह दास की प्राथना-है॥ २१.॥ ह 
| दशेनात्पापशमनी जपान्मृत्युविनाशि | 
पूजिता दु खदोरभाग्यहरा त्रिपुरसुन्दरी ॥ २२ । 
त्रिपुर सुन्दरी भगवती के दशेन से पापों का नाश होता ह। | 
ay केरने से अकाल मृत्यु का नाश होता हे । पूजन करने से क | 
और TAAL का नाश होता है ॥ २२॥ | 
नमामि यामिनीनाथलेखालंङ्कतङुन्तलसि. 
भवानीं भवसन्तापनिवापणसुधानदाभ्‌ २३ 
4 चन्द्र कला से केश वन्ध को जिसने अलकृत किया और संसार | 
| क संताप को दूर करने के लिए जो नदी रूप हे ऐसी भवानी को में 
(| नमस्कार करता हों ॥ २३ ॥ es : 


4 
Es 


के कुछ Fees किया, हे परपेशरि इस पर दया दर: 
स क्षमा करना चाहिए ॥ २४ ॥ 


go पन्चस्तन्या घटस्तव: तृतीय; । 


३ GE । 
1 
मर AA पया पः AEA 
लया RAT देवि कृपया परसेश्वरे || २४ ।। 
` देवि X Mee 
मज छे 5 Ci Se < AT ae 
ह दाव Faq के विना, कसं क विना, वेदोक्त विधि झे 


इति श्री ART घटस्तवस्तृतीयः समाः | 
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देवीम न्य्‌ शरणः शरण्यं शप ॥ १ ॥ . e 
- जिर (मार कि) को घुनि लोग aa अळांत कहत हुँ q 

वेद्रहस्य को जानने वाले जिस को विद्या कहते हैं | उसही देवी 

शिव की प्रत्यय कांरिखी (विश्वासजमाने वाली). अधोंगी को में 

एकाग्र चित होकर शरण होता हों ॥ १-॥ 

व्यःबस्तवेषु तव तावदकर्तंकाशि । aoe 

SUS uated वचसासपि गुस्फनानि॥ ke . 

RRR से स्लुतिएसावऽसमञ्जसापि। . 5 


अस्वास्तवश्वतुथः । 


a एलन नि fee x गी 
St Helled सुनयः GH पुराए | 


(५ (त या Biel TERT [वदा वदान्त - 


Ea ७९: ~ 
GMINA शङ्कर रूप सुद्र । 


वात्सल्य Aaga अवती थिनोलि ॥ २ ॥ 
हे मातः! तुम्हारी स्तुति करने में, ब्रह्मादि देवता, रचना में 
AGT हो कर भी, असमर्थे हैं। सुक भूखे वालक की स्तुति यदि 
अनुचित है तोभी अतिशय प्रेस के अधीन तुम्हारे हृदय को तृप्त 
करती है ॥ २॥ . क 


स Ri 


9... WU । २० VEN Ys 
f FT 


a. पन्नस्तव्यां घटस्तवः तृतोयः । a 


` व्योसेति बिन्दुरिति नांद इतीन्दुलेखा- 


रूपेति वाग्भवतनूरिति मातृकेति ॥ 


निःष्यन्द्सान सुखबोध सुधा स्वरूपा । 
विद्योतसे सनसि भाग्यवतां जनानाप्त ॥ ३ ॥ 


चिदाकाश रूप से | चिह्विमपे रूप से | चित्प्रकाश रूप से 


`= अरमाकला रूप से । परा पशयन्ति मध्यमा वैखरी वाग्यूनिख्प से । | 
o अकाराद क्षकारपयन्त शब्द राशि रूप से निकसती हुई शुद्ध 


: ` वोध की अमृत प्रवाह रूप तुम भाग्य शील पुरुषों के गन में 
. चमकती हो ॥ ३॥ 


| 
- आविेवत्पुलक सन्ततिभिः शरिरै-- a 
` निष्यन्दमान सलिले नयनेश् नित्यम्‌ ॥ a 

TUE RTA स्पासते य। | ह 


पादो तवाम्ब भुवनेषु त एव धन्याः ॥ ४॥ 


SE 
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“aR बटसरसिजानि तडिल्ञतेव ॥ 
` सूयोऽपि तत्र विशसि भ्रवमंडलेन्दु- 
-निःष्यन्द्सान परनाचूत तोय रूपा ॥ ६ ॥ 


` करती हो । अर्थात शूलाधार से आज्ञा चक्र तक a करके फिर 


पञ्चस्तव्या अस्बास्तवः चतुर्थ; | ०२३ 
वक्तं यदुद्यतसमिष्ठतये WATT | 
जं ay क्त AS. = 
स्लुभ्यं नसो यदूऽपि देवि शिरःकरोति | 
चेतश्च TRA ATA तानि । 


कस्यापि BUY भवन्ति तपोविशेवेः ॥ ५ ॥ 2 
अम्र | तुम्हारी स्तुति करने में जिन साधकों का मुख = 
उद्यत है, हे देवि i सिर तेरे प्रणाम के लिए उद्यत है, र 


जिनका मन तुझ पर निरन्तर आसक्त हे, उन में विरले किसी साधक 
] विशेषता से हो जाता है॥५॥ 
सूलालवाल कुहरादादेता भवाने । 


हे शिवप्रिवतमे ! मूलाधार रन्ध्र से उठकर बिजली की भांति 


कला रूप बहती हुई आनन्द जल रूप फिर वहीं ही प्रवेश 


E ___ पश्नस्तव्यां अम्बास्तवः चतुथे; | 


मुग्धः कटाच्‌ विधिरकुरयाँ चकार ॥ 
 अतेतदाप्रभृति देवि ललाटनेत्रं । 
अ + AD Or इ भौ 
सत्यं ह्वियेव सुकुलीछृतलिन्डु MR: ॥ ७ ॥ 
 दहेदेवि! जव महादेव जी ने एक कामदेव को जला दिया, 
' तो तुम ने अनायास ही कटाक्ष क्रम से उस कामदेव को अनेक | 
रूप उत्पन्न किया ॥ तव ही से महादेव जी ने ललाट नेत्र को लला | 
 सेसच मुच संकुचित किया हे ॥७॥ | 
| 
i 
i 


H 

a 

| 

ES 
८) 


| 

दग्ध यदा सदनसेकमनेकथा ते । | 
| | | 
| 


. अज्ञात संभवसऽनाकलितान्यन्रायं । 

भिक्षु कपालिनमऽवाससमऽद्रतीयस्‌ ॥ 

` पूर्व करमहण सङ्गलतो भवत्याः । . 

RY क एव बुबुधे गिरिराज कन्धे! ॥ ८ ॥ | 
हे पावेति! स्वयम्भू होने से अविदित जन्म वाले | कुल | rf 

रहित भिक्षुक, कपाल धारी, दिगम्त्रर, असाहाय ऐसे महादेव | 
तुम्हारे पाणिग्रहण से पहले कोन जानता था sta जवसे |. 

उत्त क साथ विवाह किया तवसे जगत की उत्पती हुई | 


i Trust, Delhi and eGangotri 
~ पा 2200 । 256 I 


पञ्चस्तव्याँ ग्रस्थातस्वः चतुथः | | oy 
TAR च शुवभस्सविलेपनं च । -= 
भिक्षाटनं च नटनं च परेतभूसो ॥ ` 
वेताल संहति परिधहता च शस्भोः | 
शोभां बिभाति गिरिजे तव साहचर्यात्‌ ॥ ७॥ | 
हे गिरिजे! गजचमं धारण करने बाले, मृतशरी के भस्म का | 
¦ लेप करने वाले, भिक्षा के लिए फिरने वाले, श्मशान भूमि में नाच. 
करने वाले, वेताल (भूत प्रेत पिशाचों के समूह) के परिवार वाले 
। शम्भु, तुम्हारे साहचये से शोभा को धारण करता है ॥ EM 
कल्पोप संहरण केलिषु पण्डितानि । SS 
चरडानि खरडपरशोरपि ताणडवानि ॥ 
ऽ्रालोकनेन तव कोसलितानि सात- . 


: लास्यास्मना परिणमन्ति जगद्विभूत्ये ॥ १०॥ 

न: श्रीमान महादेव के कठिन नाच जो Heat के संहार 
' में निपुण हैं, तुम्हारी नाच रूपी कोमल दृष्मात्र से 

of a के लिए परिणत हैं | अर्थात जगत रूपी ऐश्रय को 
॥०॥ बा बेर 


९७६ .  पन्रस्तव्याँ अम्बास्तवः चतुर्थः | | 
जन्तोरपश्चिमतनोः सति FAMA | | 
निश्शेषपाश पटलच्छिदुरा निमेषात्‌ ॥ 
कल्याणि! दोशिक कटाक्ष समाश्रयेण । | 
कारुण्यतो भवसि शास्भववेददीक्षा ॥ ११ ॥ | 

हे कल्याणि! पुनजेम्म के रहित जीव को शुभाशुभ को के | 
` साम्य होने पर भी सब पापों को क्षण में टूर करने वाली, गुरु वशें | 


के कृपा कटाक्ष से तुम तांत्रिक विधि को या शिवशक्ति समावेश को | 
` दयासे जितलाने वाली होती हो॥ ११॥ | 
= सुक्ताविभूषणवती नवविद्ठुाभा । 
यञ्चेतसि स्फुरसि तारकितेव सन्ध्या ॥ 
एकः स एव भुवनत्रयसुन्द्रीशां | 
कन्दर्पतां अजति पञ्चशरीं विनापि ॥ १२ ॥ 
ती मोतियों के भूषणों से अलंकृत, नबलोप्र से शोषाय मान, और 
(नकषतर) तारको वाली संध्या जेसा तुम्हारा स्वरूप, जिस के चित में 
Eas होता है । वही एक पुरुष तीन भवनों की (सुद्रिया) ` 


य शक्तियों के पंच वापो के रहित 3 
3 हेत भी काम 5 
जाता है ॥ १२॥ | म तीज आव दोह 


| 
| 
1 
| 
i 
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हाथ फैलाकर व्याख्यान करती हुई, शरत्काल (असूकातिक) के 


का राजा वनता है ॥ १४ N 


पञ्चस्तव्याँ अस्वास्तवः चतुर्थः | "> OO d 


ये भावयन्त्यश्ुत वाहि भिरंऽशुजाले- . | 
राऽप्यायज्ञान JENAS A त्वास्‌॥ - 
' ते लङ्गयन्ति नलु मातरऽलङ्नीयां । 

बह्मादिभिः GARY कालकच्यास्‌ ॥ १३.॥ 

`हे मातः! जो पुरुष age पूशी किरणों से तीन भुवनों को तुस्त | 
करने बाली अमृतेश्वरी को भावना करते है। वह पुरुष काल मर्यादा | 
से निश्चय करके पार चले जाते हैं | जिस काल मर्यादा का पार | 
जाना ब्रह्मादि AE देवताओं को भी कठिन है॥ १३॥ a 

यः स्फाटिकाच GY पुस्तक कुण्डिकाढयाँ । ` 

व्याख्या ससुद्यतकरां श्रदिन्दु शुञ्रास्‌॥ | 

पद्मासनां च हृदये भवतीसुपास्ते। | 

सातः स Gan वितार्दिक चक्रवर्ती ॥ g 

हे मातः! जो पुरुष स्फाटिक मालाधारी, कुण्डल WT युक्त, 


चन्द्रमा के समान श्वेत कमल पर विराज मान तुम्हारे रूप की 
हदय में उपासना करता है, वह जगत के तक वितरक युक्त विद्वान 


| ३८ पञ्नस्तव्यां ग्रस्वास्तवः चतुर्थः । 
ही. १: `; 


बहांवतंस FAT केशपाशां 
गुज्ञांवलीकुत घनस्तनहार शोभाम्‌ 
` श्यामां प्रवालवदन सुकुमारहस्तां । | 
लामेव नोसि Tal TT जायाम ॥ १५॥ | 
मोर पुछ युक्त मनोहर केश बन्ध वाली, Tay रत्तियाँ फलों के | 
हारों से अनोंकी शोभा वाली श्याम रूप कुछ लाल मुख वाली | 


___ कोमल eat बाली, जो शिकारिनी शिकारी रूप शिव की पत्नी हे, 
उसको में नमस्कार करता हों ॥ १५ ॥ | 


अर्धेन कि नवलताललितेन सुग्धे | । 
रीतं विभोः परुषसप्थेमिद त्वयेति ॥ 3 
 आलीजनस्य परिहासवचांसि सन्ये । |. 
मन्दस्मितेन तव देवि जडीभवन्ति ॥ १६ N | 
हे महा सुन्दरी ! तुम ने नई 


पञ्चस्तव्यां अम्बास्तवः चतुथेः . ७६ 


ब्रह्माण्ड FEE कदस्बक संकुलोयं । 1 
सायोदथि IE RHA: ॥ ` = 
। आश्चयमऽम्च फझटिति प्रलयं प्रयाति । 
। जलच्यान संतति महावडवासुखाञ्षो ॥ १७ ॥ 
। हे अस्त! यः-माया रूप समुद्र, ब्रह्माण्ड रूप जल के बुल | 
| बुलों के समूह से व्याप्त हे विविध प्रकार के दुःख रूपी तरंग मालाओं | 
| 
{ 
| 
i 


aod ee I SE १००4 a 


' सेपूण है। हे अम्ब! आश्रय हे कि तुम्हारे ध्यान समूह रूप 
` वडवाग्रि में यह माया रूप समुद्र तरंग और Geet सहित शोत्रही 

नाश हो जाताह॥ १७॥ ; 

दाक्षायणीति कुटिलेति गुहारणीति । 

कात्यायनीति कमलेति कलावंतोति ॥ 

एका सती भगवती परमाथतोजपे। | 

SETA TRAN नलु नतेकीव ॥ १८ ॥ 

| दक्ष प्रजापत की पुत्री सती; मूलाधार वासिनी कुण्डलिनी; _ 

। हद्व फा वासिनी अंतयामिनी(चित शक्तिः) कलिका रूपा; लक्ष्मी रूपा 

। कलावती (पोडश कलारूपा) इस प्रकार परमार्थ से एक ही सती _ 

। भगवती (तुस सबैरूप)नतेकी जेसी विविध रूपों को धारण करेन | 
वाली दिखाई देती हो॥ १८॥ | ४ 


| 0 
F A AS 
— आनन्दलनणमसल्नाहतनास N | 
.. नादात्मना परिशतं तव रूपमीशे ॥ 
1 ओ- शत्यडमुखेन मनला परिचीयमान। 
-____ शसन्ति नेत्रसलिलेः पुलकेश्व धन्याः ॥ १६ ॥ 
RS र ae: É 
O RN वहुरुप धन्य हैं जो ग्रनाहतस्थान (हदय) तुम्हारे 


` सुख स्वरूप को, नाद रूप में परिणत करके सुब गत मन से अभ्यास 
| . करते हुए रोमाञ्च युक्त नेत्रों से आंसूं भरते हुए तुम्हारी कीर्ति करते 
ह ६ १६।` `. - | 
` तं चन्द्रिका शशिनि तिम्मरुचो रुचिस्त | 
त्वं चेतनासि पुरुषे पवने बलं aa ॥ 
` ख स्वादुतासि सलिले शिखिनि ल्वमूष्णा । 
' निःसारसेतदखिले त्वहते यदि स्यात्‌ २० 
a ~ तुम चंद्रमा में जगदाहलादिनी चांदनी हो, 
में बल हो, तुम जल में स्वाद्‌ (द्रवता) हो 
कुछ जगत में तुम से पृथक हे वह. 
भिन्न कुछ भी नहीं हे॥ २० | 


>» 
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सू में दीसत हो। तुम पुरुष से चेतना (चित रूप)हो। तुम पवन पु 


तुम अग्नि में उष्म(गरमी)हो | 
तुच्छ ह अर्थात तुम से (पृथक) 


पञ्नस्तव्यां अस्वास्तवः HTN: | 
ज्योतींषि RA चरन्ति TETAS । 
ने पयाति थ Saati = 5a 
सूते पया।ल यदऽहधरण च चत्त . 
TENA वायुरऽनल्यो यदुदचिराऽस्ते । 
तस्सवताऽन्च तव कालसापज्वथंद ॥ २१ ॥ 
हे मतः! प्रकाशमान चन्द्र सूये तारे जो आकाश में घूमते _ 
हैं, मेघ जो अन्तरिक्ष (आकाश) में पानी वरसाता है। शेषताग जो 


| पृथिवी को धारण करता है, वायु जो चलती है, आग जिस कौ | 
। ज्योति ऊपर को उठती है, वह सब तुम्हारी केबल आज्ञा से ही | 


होबा है ॥ २१॥ 
सङ्गोचसिव्छसि यदा गरजे तदानीं । 


वाइतकयोस्खमसि सूमिएऽनामख्पा ॥ . . 
यहा विकाससुपयासि यंदा लदानीं | ` | 
त्वज्ञानरूपगणनाः सुङुरीसवन्ति ॥ २२ ॥ 


ॐ 
ag 
aes 
m he p 3 


को चाहती हो तिस काल मन और वाणी के तुम अगोचर 
हो | वा समस्त जगत शून्य का स्थान वन जाता है 


५२ पञ्चस्तव्याँ अम्बातस्वः चतुथः | 


RANTS TS 


| भोगाय देवि भवतीं कृतिनः प्रणस्य । 
4 Beal कृत HUA TEA: ॥ 
' चिन्तामण प्रचय कल्पित कालिशेले । 
१ कल्पद्रमोपवन एव चिरं रमन्ते ॥ २३ ॥ 
e हे देवि जो सुकृत पुरुष भोगों की लालसा से तुमको प्रणाम 
` करते हैं वह भाँके चढाने (Ha) से सहस ऐश्रये पूणे ग्रंहों को बश 
में लाते है और चन्तामणि रत्नों से बनाए हुए क्राडा पर्षतों पर 
कल्प वृक्ष के भागीचो में चिरकाल तक विचारते हैं ॥२३॥ 
इन्तुं त्वमेव भवसि ASNN | 
. _ संसारतापमऽलिलं दयया पशूनाम्‌ ॥ 
वेकतेनी c किरणसं्हा ONS, 
के तेरेब शुक्ता । 
JR निजे शसयितु निजिव दृष्ट्या ॥ २४ ॥ 
हे ईश! कमे पाशां में फंसे हुए मनुष्य रप पपुओ पर दया करके | 
उम्हार अधीन जो त्रिविध ताप हैं उन का नाश करने के लिए तुम | 
शक्ति मतां हो जिस प्रकार सूये की किरण पंक्तियां अपनी ही i 
` से अपनी घरमी को शांत करने के लिए सामथ्यै बाही परा | 
| See थ्य वाली होती हैं २७ |. 
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क Brad = 5 : y 
पञ्चस्तन्पा घस्वास्तवः चतुथः | x3 
y ` 
EAH SHAUL | $ 
जालासच्छा ॥ $ 
NMia च E i ses 
AA = RL NAN = 
Sie] QUIS UW २०. ॥ 
र म E Gea 
i, IAS Y (रसय TY रूप ढा, जीवात्मा 


[शति हो Shea शक्ति हो आसन शक्ति हो 


RUA मरते शान्तिरतीतशान्तिः ॥ र 

व्योज्नीति याः किल कला: कलथन्ति विश्व। | 

तासां विदूरतरमम्बे! पदं SEU २६ ॥ | | 
हे जगतमाता ' प्रथिवी में निवृति कला से प्रकह हो, , जलं में | 


प्रतिश चला से, अग्नि में दिवा कला से, ` पन में शान्ति कला | 


स. ओर आकाश में अति शान्ति कला से प्रकट हो यह कलि | 
ama को भारम करती हैं यह निश्चय है परन्तु हे अस्न.! 


` तम्हारे स्वरूप की जो झला (पदती) हैं उन से तम्हारा स्वरू 
ay हे अशात इन स्वरूपों खे तम्हारा स्वरूपं उत्कृष्ट हे॥२६॥ _ 


७ 


MATE पदसरोजयुगं त्वदीयं । 
नाङ्गीकरोति CELT जगच्छरण्ये ॥ | 
A A A प्रका 
न तावद्विकल्पजदिलाः कुटिलप्रकाशु- | 
- स्तरकंग्रहाः समाधिना प्रलयं न यान्ति ॥ २७ ॥ | 
| हे जगत रक्षा कारिणि! जव तक कि मत वादि तुम्हारे चरण | 
. कमल जोडी का स्थान अपने हृदय में स्वीकार न करें, तव तक उन | 
के Gala) sala वाले संशय और कुटिल आकार के तक बितरक | 
ओ। रुपी हट नाश नहाँ हो जोयंगे ॥ २७॥ 
._' यहेवयानपित्यानविहास्सेके । ` 
` द्वा मनः करणमंडलसावेभोसम्‌ ॥ 
याने निवेश्य तव कारणपञ्चकर्य । s 
A KY 
पकाश पार्वति नयन्ति ANAE ॥ २८ | . 
= हे पविति ! जिस योगी पुरुष ने शुक्ल कृष्ण गतिका विहार | 
ल का संकोग) करके और मन और इन्द्रियों का भी जय | 
क तुम्हारे मागे q सश किया; बह योगी ब्रह्मा आदि पांच. : 
a a र अपने आसन में लाता है। अर्थात वह इन पाँच 
ARU स भा उधे गति प्रति करता है ॥ २८ ॥ S 


|. ५९ पञ्नस्तव्यां अम्बास्तवः चतुथः | । 
| 
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पञ्चस्तव्यां अम्बास्तवः चतुथः । bn, 


स्थूलासु Tey महीप्रसुखासु सूतेः 
PTAA तव वैभवमस्च यस्याः ॥ 
पत्या गिरामपि न शक्यत्‌ एव G । र 
सासे स्तुता किल मयोत तिताच्षतव्यस ॥ २६ ॥ . 
हे अस्त्र! पृथिवी तत्व से लेकर माया तत्व तक जितनी स्थूल 
मूर्तियाँ है, किसी में भी तुम्हारी विभूति के समान विभूति नहीं है, जिस 
विभूति के महिमा का बेन वाणियों के स्वामी वृहस्पति aig न | 
|. कर सके उसही को मैंने गायन किया इस लिए क्षमा करने की आश _ 
। रखता हों ॥ २६॥ | 
कालाशिकोटिरुचिसस्च | बडध्वशुद्धा- 
. AREA Tae ` « 
श्यासां घटंस्तनतटां सकलीकृतं च।" 
० भ्यायन्त एवं जगतां Gat भवान्त ॥ ३० ॥ 
. हे मातः! मंत्र वणे पद भवन कलातत्व यह पडध्व संसार 
उसके शोधन (संहार)करने में तुम करोडो काल रूपी अग्नि 
` चमकने वालो; तम्हारे रूप में अन्तभाव करने वाला! के लिए 
` कौ बृष्टि बरसाने वाली; संसार की उत्पति के लिए प्र 


D 


ka! परक बो उ अहम 39 I) 
ARIRE ET ३१ N 
s 2 7०००2 

हे as UF साधक GAR परा बघा 


से; कई आकाश (सबै व्यापक) रूप से; कई आनन्द 


इति श्रुति) इस एप से; क Š म 
(विराठ)रूप स्‌ पुकारत ह 


हा मान कर प्रगाय करते है ॥३१॥ 
५ केश 
O फुवलयदलनोल ERA । 


टयुतरकुचभाराम्तक KEKE CAET 
aT TRUER पर नः | 
TRANE: सन्ततं Tae il 
ै चार २ स्तुति sya | 
तुम्हारा जा वडा स्वरूप है उसी का सानिए + 
AY है ॥ ३२ ॥ 


रत ER चतुर्थो Staa | समाप 


A 


सकलजननीस्तवः पश्चमः ॥ 


| अजानन्तो यान्ति चयमऽवशमन्योन्यकलहे- 
| Hl मायाडन्थो तव परिलुठन्त ससायिनः ॥ 
| जगन्मातजन्भ ज्वर भय तसः कोमुदि | वयं । 
| नमस्ते कुवाशाः शरणसुपयासो भगवतीस ॥ १ ॥ 4 
| हे जगत्माता ! अज्ञानी मनुष्य आपस में लडते हुए TAT मर | 
| जाते हैं | सत वाढी तुम्हारी माया से मोहित होकर जगत के बन्धनों 
| में फंस कर वार वार संसार में जन्म लेते हैं । जन्म लेने से जो ज्वर 
उतपन्न होता है AST जो तम (अंधेरा) उस की तुम प्रकाश रूपी हो 

हम सब हाथ जोड २ कर उसी भगवंती को शरण हो जाते हैं॥१॥ 
वचस्तकांगल्य स्वरसपरमानन्दविभव- | 
प्रबोधाकाराय युलितुलितनीलोत्परचे ॥ 
. शिवस्याराध्याय स्तनभराविनज्ञाय सततं । 
नमो यस्से कस्सेचन भंवतु संग्धाय सहस ॥ २ ॥ 
वाणी और सन की अगोचर, चतन्य स्वरूप, परमानन्द अवस्था 
रूप, उत्कृष्ट ज्ञान स्वरूप, नीलं कमल के समान दीसि वाली, शिव 
` की आराध्य देवी, ज्ञान क्रिया रूप स्तनभार को जगत आप्यायन | 

के लिए जुकाती हुई किसी अलौकिक अन्तभूत तंज स्वरूप 4 


५८ पञ्नस्तव्यां सकलजननीस्तव; TAA: | 


लुठद्गुज्ञाहारस्तनभरनमन्मध्यलतिका । 
मुदञ्चङ्व्सास्भः कणगुशितनीलोत्पलरुवस | 
| शिवं पाथेत्राण प्रवण खगयाकारगुणित॑ h 
। शिवाम ज्वग्यान्ती शवरसऽहमन्वेमि शुवरील ॥३॥ 
i 


NOIR TOT LEI 


लटकते हुए रतियू के हार बाली | स्तन वार से झाकी हुई | 
(मध्यलता)छाती वोली | निकले हुए पसीनू के नीले. कमल समान 
| ` चमकते हुए वू दां वाली । अजुन देव की रक्षा पर मुके हुए शिकारी | 
। रूप शिव के पीछे २ जाने बाली शिकारिणी शिवा, की में प्रणाम 
करता हों ॥ ३ ॥ 

मिथः केशाकेशिप्रधन निधनास्तकैघटना-- 

बहुश्रद्धाभक्तिप्रणयविषया श्चा प्तविधय; 


» प्रसीद प्रत्यक्षीभव गिरिसुते! देहि u n 
निरालम्बं चेत neu 
तर्किक लोक वाद विवाद में आपस में केशा कर्षेण करते l 9 
R मरते हैं | बहुत से पुरुष धन पदाथ की प्राप्ति के लिए श्रद्धा 
और भक्ति से आपको पूजा करते हैं । हे पवत को पुत्री! सुझ बिना | 
aE k के ऊपर आपही संतुष्ठ हो जाओ, सामने प्रकट होकर शरण |. 
ही यः भरा मन चारो ओर घूमते २ बहुत दोन हुआ है ॥७। | 


Se eI कक त छ क त e 


"a 
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'पञ्चस्तव्याँ सकलजननीरस्तवः पञ्चमः । ye 


'शुनां वा aga खखपरिबदो वा यदंशनं। | 
कदू केन क्ति ऋसिदपि न कश्चित्कलयेति ॥ 
` असुष्लित्विश्वासं विजदिहि मंमाहनाय वपुषि । ` 
SOUR सकलजननीसेव BUA ॥ ५. ॥ 
यह शरीर कुतों या अग्नि या पंक्षिया का भक्ष हे । (कश्चित) 
. कोई (कुचिद्‌ऽपि) कमी भी गिन्ती में नही लाता है, कि यह शरीर 
(कदा) कम,(केन) किस प्रकार और(कु)क्या है (इस लिए) हेमन! 
। निश्चय से तुस्‌ इसकी TET वा आशा छाड दो शर जगत्माता के 
शरण भे AAT ॥ < ॥ — 
अनाशन्तामेद्ञरणयरसिकापि प्रण्यिनी । 
शिवस्यासीर्थस्वं पंरिणयविधो देवि! RA ॥ 
सवित्री भूतानामपि यदुदमूः शैलतनया । 
'तदेतत्संसारण्यनसहानाटकशुलम्‌ ॥ ६ ॥ 
i अमादि अनन्त तथा अभेद प्रेम स्वरूप होने परभी शिंव को 
` प्रणय चती हो । विवाह विधि में तुम उसकी ग्रहिणी हो । पवेत की | 
` पत्नी हो कर भी जीवां की उत्पत्ति में लगी हो । यह सव संसार प्रम | 


12 
$ 


६० BRETT सकलजननीस्तवः पञ्चमः । 


teresa 


परे सात; | प्राहुस्तव सदसदन्ये सुकवय ॥ 
परे नेतत्सवे ससभिद्घते देवि ! सुधिय 
' स्तदेतरवन्सायाविलसितमशेषे ननु शिवे! ॥७॥ 


Wii ani a 363 RD US e 


| 

baat: सांख्य वाले तुम को तत्व रूप कहते हैं । बौ ` 
| (सत) शिव रूप तारिक (असत्‌) जगत रूप कहते हैं । हे मातः। 
: र es शाक्त मागेके बुद्धिमान[सद एसत्‌ | शिव शक्ति रूप | हे द्वि! बेदा न्तौ | 
' कहते कि कुछ भी नहीं है आत्मा से भिन्न । हे शिवे! अछे बुद्धि, 
मानो का निश्चय है कि यह सव तुम्हारी माया का ही विस्तार हे 


RRRA दलितषडूय़ान्थि गहनं 
रिष्टं स्वाधार पुनरपि guzan ॥ 


त्रिंशत्किरणलकर्ल 


भजे घाम श्याम कुचभरनत॑ RET | 
रोड se 8 AN Í q (S 
करोडा विजलियो के eee 


' जंगल को छिन भिन्न करके 


० कक 
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पञ्चस्तव्यां सकलजनतीस्तवः पञ्चमः | 


चतुष्पत्रान्तः षङ्दलभंगपुटान्तस्त्रिवलय- . 
दहने JAAA BAIA ॥ 
[ढा दशाद्ससऽथ द्वादशदलं | 
कलाश्च च TIM गतवाते! नमस्ते गिरिसुते ॥&॥ 
| शुदास्थान में मूलाधार चतुढेल कमल के मध्यगत त्रिकोण | 
उसके अंतगेत परा शक्ति कुरडलिनी सर्पाकार उधमुखी साथ त्रि । 
सहसत वाल सूर्य समान दीस्तिमान, करोडो बिजलीयों के तुल्य चमक | जा 
वाली, जो पहले Wea, फिर gaga, फिर द्वादशदल फिर षोडश- | 
दल कमलों को काटती हई द्विदल पर पुंहंची हे, ऐसे स्वरूप को 
नमस्कार करता हों॥ ६ ॥ Seon 
कुलं केचित्पाहुवपुर5कुलस५न्ये तव बुधाः =: 
परे HASHES सम्ताभंद्धत कालसञ्पर ॥ 
चलुणसऽप्यषासुपार कलाप णाइरऽपर। ` 
महामाये! aed तव कथमऽमी निश्चिनुमहे ॥१० | 
| कई ज्ञानी पुरुप तुमको (कुल) पट Pad 
` तत्वात्मक कहते हैं। कई बुद्धिमान (अकुल) परम शिव रप ॥ कई _ 
आचार्यं (कुल aga) शिव शक्ति रप पुकारते हैं । कई (कौल) सव _ 
तत्वों का संयोग वा पूणाहंता स्वरप कहते हैं। कई इन चारों : 


as 


भी उपर असामान्य रप कहते हैं । हे महा मया! तुम्हारा तत्व 


eee I IE lee हु हा काला 


बडऽध्वारण्यानीं प्रलयराविकोटिप्रतिरुद 
रुचा WAHT खपद BAIN ॥ ' 
वितन्वानः शेवं किमर्जपे वपुरिन्दीवर रुचि! । | 
& A ~ | 
SAIS: शिवपुरबकारो विजयते ॥११॥ 
घट माग (भवन तत्व- कला वणे, पढ,) रप जंगल को प्रत 
काल के करोडो सूर्या के तुल्य प्रकाश से जलाकर yen करने वा 
अपने नत मस्तक भक्ता को कल्यान चाहने बाली शिव को असामाय 


` रूप नील कमल जेसी दीप्ति वाली योग और ध्यान रूप स्तनों । 
भुकी हुई शिव की खातन्त्र्य शक्ति नितराम जय होवे। ११॥ 


यहुश्यामाङ्गीसऽरुण तर वासःकिसलयां । 

| 
सुन्मालन्सुक्ताफल बहुल नेपथ्यकुसुमाऱ ॥ |. 
स्तनइन्द्रस्फारस्तबक नमिता कल्पलतिका | | 


सछुछ्यायन्तस्त्वां Tay शिवचिन्तामशिपद्म १३ | 
“a निर्मल और श्याम स्वरूप अति रक्त वस्त्रो को धारण करती 
: ह पत्र सहित मोति के फल वाले अनेक सुगंध वाले विकसित पुष्प 
ARE, ज्ञान क्रिया रूप दो स्तनों के सार गुछो से सुकी हई,कल| 

क्ष को लता जेसी तुम को जो एक वा 


म र ध्यान करते | 
a प॒ चितामन रत्न का स्थान पाते हैं ॥ १२॥ = 


30 >. = > l 

: ६२ ्च्तव्यां.सकलजननीस्तवः पञ्चमः | । | 
। 
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पञ्चस्तव्यां सकलजननीस्तवः पञ्चमः \ ६३ = 


ग्रकाशानन्दाभ्याम5विद्तिचरी सध्यपद्वी । . 
GRAS रविशशिससाख्यं कवलयन्‌ ॥ 
gira नादं लय दहन भस्मीकृतकुलः । 
सादते जन्तुः शिंवमकुलमस्ब! प्रविशुति ॥१३॥ | 
ज्ञान क्रिया से (अविदित चरीं वा अज्ञात हर्या) विसुख रह . 
कर सुपस्णा मी में प्रवेश करके, इसी चन्द्र सूये नामी प्राणापान ._ 
के gee को ग्रास करके GATE) पर प्रकाश में प्रवेश करके(लिय) _ 
aad के (दहन) आग से (कुले) अहं भाव को भस्म करके _ 
तुम्हारे sane से साधक जन (कुलं) आविनाशी शिव पद मै | 
«प्रवेश करते हैं ॥ १३ ॥ ह या 
प्र ७ N 5 
षडाधारावतेर5परिमितसंत्रोगिपटले-. | 
शलन्सुद्राफेनेबहुविधलसदेवतभवे: ॥ 
paced वहसि परनादाख्ृतनदी । 
भवानि ! प्रत्यम्मा शिवचिदव्यताब्धिप्रणयिनी १४ ._ 
हे भवानि! पट शास्त्र रूप gael से असंख्य मंत्र रूप हह 
की मालाओं से, मुद्रा रूप चंचल HAT से बहुत प्रकार मा 
कमे रूप मत्स्यों से, क्रम रूप छोटी नालियो से पूण, परनाद 
अमृत नदी बहती हुई तुम शिव रूप चित्‌ समुद्र में बड़े वेग से 
करती हो (बहती हो) ॥ १४ ॥ raid ia 


६४ पञ्चस्तव्यां सकलजननीस्तवः पञ्चम; | 


महीपाथोवहिश्वसन वियदास्मेन्दुरविभि= 
वपुभिमस्तांशेरऽपि तव किथानम्त्र! महिमा ॥ 
अमून्यालोक्यन्ते भगवति | न कुत्राप्यणुतरा- | 
AS प्राप्तानि खयि तु परमव्योमवपुणि ॥ १५॥ || 
पृथिवि, जल, अग्नि, वायू आकाश जीवात्मा, चंद्रमा सूगै जैसे | 
[अभून्य वपुभिः] इन आङ्गतियो से, जो तुम में संपूण शोत प्रोत हैं 4 
तुम्हारा महिमा [विस्तार] हे मातः! कितना है, अनुभव नहीं होता 
है। हे भगवति! तुम्हारे परमाकाश में अनुमाज भी उनकी अबस्था | 
` वा भाव को गिनती वजूद में नहीं आती हे । किन्तु तुम AW, 
अग्रमय, अखंड, परन्तु वह चर प्रमेय और अवयवी हैं ॥ १४ ॥ 
सनुप्यास्तयञ्चा मरत इति लोकत्रयमिदं । 
सवास्भोधो मग्न त्रिगुणलहरीकोटिलुठितस ॥ 
PARA कचन तव सातः! करूण्या | 


i 


नतच्या 


आप कां दया दृष्टि होती हे तु. | 


a अह शरीर धारी कट पटू परमानन्द स्वरूप पाते हैं ॥ १६॥ 


टि यू 


फेरे 


Digitized by Sarayu Foundation. Trust, Delhi and eGangotri 


पत्रस्तव्यां सकलजननीर्तवः पञ्चमः | ६४. x 
कला प्रज्ञासाद्यां समयऽमनुसूतिं. समरसां । 
गुरु पारस्पय विनयसुपदेशं शिविकथाम्‌ ॥ 
प्रमाणं निर्वाणं परस सतिभूतिं परणुहां । | 
विधिं विद्यामाहुः संकलजनर्नीमेव सुनयः ॥१७॥ | 
` _ मुणि जन तुझ जगत्माता को क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, आदि | 
` भूत, सदाचार, अनुभव स्वरूप, सव में एकरस, उपदशक, परं परा | 
. उपदेश, शिक्षा, गुप्त वार्ता कथन, भगवत्कथा, प्रत्यक; अनुमान 
उपमा रूप इप्रमाण, मोक्ष, परमसिद्धान्त, शास्त्रमर्याधा, और | 
विद्या शक्ति, इन नामों से पुकारते हैं ॥ १७॥ e 
प्रलीने शब्दोधे तदऽतुविरते बिन्दुविभवे । ` 

j _ततस्तर्वे चाष्टश्वनिभिरञ्नुपाधिन्युपरत॥ | 

Bra शांक्ते पर्वण्यऽनुकेलित 'चिन्सात्रगहनां । | 
_... : स्वसंवित्ति योगी रसयति शिवाख्यां परतनुम्‌ १5 
` योगि जन प्रत्याहार से शब्दादि विषयों का निरोध करके (RST 
विरते) पुर्यष्ट ज्ञान को चिदाकाश में लीन करके, (तरवे) आत्म | 
सरूप को अष्ट वगात्मक:उपादि रहित नाद रूप परामश में उपराम 
करते हुए शाक्त मागे का आश्रय लेते हुए चिन्मात्र रहस्य का विमशे 
रते हुए स्वाभाविक शिव स्वरूप का आस्वाद करते हैं ॥ AST 
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६६ ` पत्नस्तव्यां सकलजननीस्तवैः TAT: | 
परानन्दाकारा निरऽवधि शिंवेश्वर्यवपुषं । 
निराकार ज्ञान प्र्तिमऽनवच्िल्ञ करुणाम्‌ ॥ 
सवित्रीं भूतानां निरऽतिशयधासा स्पदपदां । 

अबो वा सोचो वा भवतु भवतीमेव भजतास १६ 
RAT सूति, निरावरणे, निर्विकार, शिव की Bat af, 
निराकार ज्ञान मूति, निरन्तर दया मूर्ति, जीवों को उत्पन्न करने | | 

वाली परम शिव के पद पर आरूह होने वाली, ऐसे तुम्हारे स्वरूप 
कों भजन करने वाले साधकों को संसार और 
है ॥ १६॥ y | 
_जगत्काये Har त्तऽपि हृदये तञ्च पुर्षे । | 
 'पुसांलं बिन्दुस्थ तसऽपि परनादाख्यगहने ॥ | 
RETA तद्‌ऽपि परमानन्दविभवे । 

_ महाव्योमाकारे खदनुभवशीलो विजयते ॥ २० ॥ | 

) है जेगत्माता! जगत काया में, काया को हृदय में हृदय को | 

हि a wm को FBT पुरुष वा 

` शाता मे, जीवात्मा को विदुवा चतसरे, बिन्दु को दुग | 

Sal cel S में, नाद को ज्ञान में ज्ञान को स्वाटम प्रकाश सें |. 

। धणा करके हैं महाकाश मूर्ति! तुम्हारे अनुभव शील भक्त जन तुम्हारे |. 

. ऐसे शून्य रूप में लय वा तन्मय होते हैं || २० ॥ E 


मोक्ष पद एक जेसां 
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यत्नस्तव्यां सकलजननीर्तवः पञ्चन्नः | ६७ 


faa विद्ये वेचे विविधसमये वेदजननि। . : 
विचित्रे Bart विनयसुलभे वेदगुलिके ॥ . 
शिवाज्ञे शीलस्थे शिवपद्वदान्ये शिवनिधे । 
PE mada त्वयि वितर भक्ति निरुपमाम २१ 
| हे क्रिया शक्ति रूपे! बिद्या शक्ति रूपे! विविध सिद्धान्त वा 
` आचार रूपे! हे वेद मातः! विचित्र रूपे! हे जगत्मातः! हे भक्ति 
सुलभे ! वेद सार भूते! हे आज्ञा रपे! स्वभाव रपे! शिव सायुळ्य 
` दागिने! हे कल्याण कोशे! शिव पलि! हे मातः! मुझे अपनी अचल 
भक्ति वडावो ॥ २१ ॥ 
AN os त्वा ७ र 
RAJE Cal यदकुरुत पात्रं करतले। 
हरिं शूलप्रोतं थद्गसयदंसाभरणताम ॥ ` 
अलेचके कणठं यदपि गरलेनास्बं गिरिश । 
Ne A 
| शिवस्थायाः शक्तेस्तदिदसखिले ते विलासितम्‌ २२ 
_ ब्रह्मा का शिर काटकर उसको हाथ का पात्र बनाया | विष्णु 
| का शिर त्रिशूल में परोकर कन्धे का भूषण वनाया। है अम्ब! 
` महादेव ने गले को दिप से सजाया है । जो शक्ति शिव मै है । बह 
` सब यह जगत है । जिस को तुम ने विकसित किया है ॥ २२ ॥ | 
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go पत्नस्तव्यां सकलजनतीर्तवः पञ्चमः | 


विर्ञ्च्याख्या मातः | जसि हरिसंज्ञा लमवसि। 
त्रिलोकी रुद्वाख्या हरसि विदधासीखरदशास ॥ 

भवन्ती सादाख्या शिवयसि च णशोघदलिनी | 

5 लमेवेकानेका भवसि कृतभेदेगिरिसुते ॥ ९२३ ॥ | 

हे मात; ! ब्रह्मा रूप से तीन लोका की उत्पत्ति, विष्णु रुप. 

से पालन, रुद्र रूप सं संहार करती हो । तुमही इश्वर देशाको 
धारण करती हो | सदा शिव रूप वन कर पाश समूहों को काट, 


कर शिव के साथ तादात्म्य पदवी देती हो | हे गिरि सुते! तुस एक 
होकर भी भेद दृष्टि से अनेक होती हो ॥ २३॥ 


'सुनीनां चेतोभिः प्र्नतिकाषायेरपि मनाग | 
अशक्ये SIs चकितचकितेरस्ब सततम्‌ ॥ 
श्तीनां सूघानः घक्तिकठिनाः कोसलसरे | 


पन्नस्तव्यां सकलजननीस्तवः TAM: | ge 
dea नित्यासशतसरितं पाररहितां | 
FTAA Vat घऊतिमणुणग्रन्थिलहनाम ॥ 
गिरां दूर विद्यालविनतकुचा विश्वजननी- 
qai लद्लीससिदघति सन्तो भगवतीस २५ 
भगवती. को साधक जन नित्य विद्युल्लता. रूप अपार अमृत 
` नदी रूप, मिसेल चांदनी रूप गुण त्रिय रहित उण्डलिनी रूप, 
अतिषेचनी विद्या रूप, कुमारी शोडशी रूप, जगत्साता अनवच्छि 
' लक्ष्मी रूप से पुकारते हैं ॥२५॥ 


t 


` - . शरीरं खित्यम्भःप्रभूतिरचितं केवलामेद । 
सुख दुःखं चाय कलेयति पुसाँश्चेतन इति ॥ 
| ० ° ANAN पि A दे ag ० 
स्फुटं जानानोऽपि प्रभवति न देही WAT | 
| शरीराहंकार तव समयबाह्यो गिरिसुते ॥ २६ ॥ . 


. गह शरीर तु पृथिवी जल आदि महा भूतो से वना हुवा हे । 
। चेतन होने से सुख दुःख को ग्रानुभव करता है । है गिरिसुते! यह 
+ प्राणी स्पष्ट रुप से जानता भी है परन्तु तुम्हारे अनुग्रह विना शरीर 
` के अभिमान को नहीं छोढ सकता हे ॥ २६ ॥ | 


~~ 
००... 


>“ 
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७० पन्नस्तव्यां सकलजननीस्तवः पञ्चमः । 


` पिता साता आता सुहृदनुचरः सझ गृहिणी । 
उ NAN ° ४ A 
वपुः Gal सित्र धनमपि यदा मां विजहति ॥ 
तदा मे भिन्दाना सपदि भयमोहान्वतससं | | 
सहाज्योल्ल्ने SR Q 
। सातभेव करुणया सन्निधिकरी ॥२७॥| 
वाप मां भाई बन्धु, नौकर, घर, स्त्री, शरीर बेटा मित्र तथा 
धन, छोड देते हैं। तु उस समय हे चित्प्रकाशात्मक मातः यम भयं 
तथा गाढ अज्ञान के अंधकार में gÀ 
सन्मुख होकर सहाय करो ॥ २७ |] 


जता दचस्यादो किल सकलमातस्वसुदमू: । ` | 
Tet त हित्वा तदनु गिरिराजस्य तनया । | 


हुए मुझ को दया करके 


अनायन्ता शस्भोरऽएथगपि. शक्तिसषगवती 


A a A 
निवाहाउ्जायासीस्यहृह चरितं AR तव क: ॥२८॥ 


_ को El F जगत्मातः : तुम पहले दक्षप्रजापत की पुत्री हुई | 
अको दोषी जान कर छोड दिया | फिर हिमालय की पुत्री बनी 
3 क साथ अनादि अभिन्न पराशक्ति 
पत्नी बनी | तुम्हारे 
आश्चय हे ॥ २८ || 


Se है भगवती | तुम नित्योद्यत शर 
हो के भी विवाह पर उसकी 


| : जाने कोई नहीं जानता यह TRA को कोन 
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पञ्चस्तव्या सकलजननीर्तवः पञ्चमः । | ब ७१ 


PUTA रविशशिक्रशानुघभृतयः | 

परं ब्रह्म Qs aa नियतमानन्दकशिका ॥ 

शिवादि द्वित्यन्तं त्रिवलयतनोः सर्वसुदरे । 

तवास्ते भक्तस्य स्फुरसि हृदि चित्र भगवति २६ 

हे भगवति ! सूये चन्द्रमा अग्नि आदि तुम्हारे दीप्ति के कण 
| हैं । परं ब्रह्म निश्चय करके तुम्हारे आनन्द कणां के सामने सूक्ष्म 
तर हैं। शिव तत्व से पृथिवी तत्व तक समस्त प्राणियों में कुण्डलि- 
निरूप से तुम स्थित हो । तुम भक्तो के हृदय में प्रकट रूप से दिखाई | 
ˆ देती हो यह आश्रय हे ॥ २६ ॥ | 
| ख्यया यो जानीते स्वयाति भवस्तेव सततं। | 
| त्वथेवेच्छत्यस्ब | खमसि निखिला यस्य तनवः ॥ | 
| गतः स्वस्यं शस्भुर्वहति परमं व्योम भवती । । 
तथाप्येवं gen विहरति शिवस्येति किमिद ३० 
| हे अम्व ! तुम्हारे हेतु से जो नित्य जाना जाता है | तुम्हारे हेतु 
| से जो जगत की रचना करता है । तुम्हारे ही से जो इच्छा करता 
_ है | तुम जिसके समस्त अवयव (अठ मूतियां)हो । तुम्हारे सन्मुख हो 
| नाने से वही ney बिकास में आता है | और तुम को छोड देने से 


abana 


A SS 
` करः आश्चयं मय ववहार हे ॥ ३०॥ 


= 
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संकुचित हो कर परमाऽकाश में लीन होता हे । शिव के साथ तेरा | 


% 


F 
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७२ पञ्नसतव्यां सकलजननीस्तव; पञ्चसः | 
पुरः पश्चाद्न्तबहिरपरिभेयं परिमितं 
परं सू a सकुलमकुल शु्यमशुह्‌ 
. नेदीयः सदसदिति विश्व भगवती । 
सदा पश्यन्तत्याज्ञां वहसि भुवनक्षोमजननील ३१ 
ओगे, पीछे, बीतर, वाहिर अपरिमित (चडी)परिमित (छोटी) 
(पर) सव से बडा (स्थूल) मोटा (सूक्ष्म) महीन (संकुल) शक्ति |. 
' रूप (अकुल) शिव रूप (गुप्त) पूशीदा (प्रकट) जाहिर, समीप, दूर | 
सतू रूप, असत्‌ रप यह इन्द्र कलना रप विश्व है, हे भबति ! तु 


स 1 
तीन लोक के (क्षोभ) सृष्टि स्थिति संहार करने वाली हो | तुम इस | 
. जत पर सदा आज्ञा करने वाती दिखाई देती हो ॥ ३१ ॥ | 


मयुखाः पृष्णीव ज्वलन इव तहीतिकशिका: । .. 
NAT कल्लालप्रतिहितमहिस्नीव एषतः ।। | 
उदत्यादत्यास्य त्वाये सह निजेस्तारििकळले- । 
॥ भेजन्ते तस्वौघाः TEMES परवशः ॥३९॥ | 


सूय के किरणों के मानन्द अग्नि कौ चिगारियों के } 
| पाहि | समुद्र के महा तरंगो के क्षोभ से उत्पन इए लो | 
ह Meg उन के मानन्द | हे अम्ब! तुम में ही शिवादि | 
ma rd तत्वात्मक जगतो के We आंत कल्प बार बार | 
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ERAI सकलजननीत्तवः प्न: | ७३ | 
अपने अपने कयौँ सहित उत्पन हो होकर नाश होते जाते हे ॥३९॥ 
विधुर्विषणुेह्मा ERSTA दिनकर | 
स्वभावो जेनेन्द्रः सुगत सुनिराऽकाशसऽनिलः 
शिवः शुक्तिश्वोते श्रातिविषयतां तासुपगतां । 
विकल्पेरेशिस्त्वानऽभिदयति सन्तो शगवतीस्‌ ३३ 
चन्द्रमा, विष्णु, ब्रह्मा, माया, ` जीव, जोवात्मा, सूर्य 
स्वभाव, AAA, बुद्ध देव, "मुनि, आकाश, वायु, शिव) और शक्ति 
यः सब आफ्ने अपने विकल्पों के अनुसार पेद दिषय बने] हुए 
नामों से, सन्तजन तुझा भगवती को पुकारते हैं ॥ २३ ॥ _ 
gA स्व साग सहजद्यया दाशकडशा | 
बडघ्वच्वान्तोच च्छिदुर गणनातीतकर्शस्‌ ॥ | 
. परानन्दाकारां सपदि शिव्यम्तीसपि तनु । | 
स्वात्मान शन्याश्चिरसुएलभन्ते भगवतीस 0१४४ 
i भाग्यदान पुरुष स्वाभाविक दया और सहुरे की अलुगह | 
*' दृष्टि से शाक्त. मारी में प्रवेश कर के षट मागे (भदन | 
तत्व कला दरों पद मंत्र) वाले संसार के ग्रंथकार को बा में 
अत्यन्त दयाशील एरमानन्द्‌ मूर्ति और कल्याण मूर्ति भगवती 
डू आप में ही (चिरं) नित्योद्यत पाते है ॥ २४ ॥ | 


£ 


S723 


७४ पद्नस्वव्यां सक्रलबननीस्तवः पञ्चमः | 


: Rr शक्तिस्तं eat समया खं समयिनी । 
SAT Scien ल्मयमपणिलरादिशेशगणः ॥ 
Sas विद्या तमपसि निखिल त्वं किमपरं । | 
TUT :त्वत्तो भगवति न RAE sa E 
(काल) रूप हो, तुम समय जानने वाली दो. हम आत्म होत 
१५७ अदि अण समह हो- तुस विद्या और AN | 
d SF AEE जगात PART हो, तुम से पृथक कुछ भी तूल नहीं |. 
नहार इहि म श स से दिखाई दे॥ ay | | 


' असुख्ये; ग्राचीनेजेननि जनने; PARE 


| st अवाप्याज्ञां शे वीं A 
Tm AM कसतलुरपि त्वां ARRE । 
- ; RY AA A Eats 
Teasa (तिविस्चनेनेब दिवसान 4) 
'९. माः! संचित aa ङ Ba 
पुन जनो ते इस $ न T हग होरे अनगिनत 
"शन SAI से इस जन्म के अन्त (नाश) होने ! 
T नाश) होने पर 
१ के स्वरूप क्रो MRL (तन्मय होकर), शक्ति 
= OR पाणी दोर शो, तम्हा सत 
a : ~ उस कारण तम्हारी पूजा की ज्ञो सति | 
SU के बनाने में दिनों को बिता दूंगा ॥ ३ T) 
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पञ्चस्तव्यां सकलजननीस्तवः TAR: |. ey 


TICE कसलसुदित तस्य या कर्णिकाख्या ।. 
योनिस्तस्याः प्रथितसुदरे यत्तदोङ्कारर्पाठम्‌ ॥ 
तस्मिन्नन्तः कुचभरनतां कुण्डलीत; प्रवृत्तां । 
श्यासाकारां सळलजननी सन्ततं भावंयासि ॥३७ ` 
| स्वाधिष्ठान चक्र में छः पत्तों वाले कसल का जो उदय 
है। उस की जो कणिका (बीजकोश) रूप योनि हे उस के मध्य में 
जो प्रसिद्ध शकार पीठ हे । उस के भीतर तिरछी आकार वाली 
` सर्पिनी जो प्रकट है । ऐसी श्याम सुन्दर सूति धारण करने वाली 
जगत्माता को में (साधक) भावना [चिन्तन] करता हाँ ॥ ३७॥ 
सुवि पयसि कृशानो मारुते खे शशाङ्क । 
सवितरि यजञ्ञानेऽप्यष्टधा शुक्तिरिका ॥ 
वहति कुचभशाभ्यां या विनघ्रापि विश्वं । 
सकलजननि सा त्वं पाहि n Rai ag 
' . परथिवी जल aft वायु आकाश चन्द्रमा (मन) BS (बुद्धि) 
_ यजयान (अहंकार) यह एक ही शक्ति आठ मूर्तियों में वांटी गई है । ब 
' दह एक ही शक्ति जीव और भूत रूप संसार को धारण और पालनं | 
` करती हे, हे जगत्मातः वही तू अवश्य मेरा पालन करो ॥ ३% ॥ 
| & इति श्री पंचस्तब्यां सकलजननीस्तवः पंचमः | 
Eo समाप्ता चेयं पद्नस्तवी ॥ 


y |] 
ह... | CC-0. Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGarigoin. कि 
` -५> ८ NSD SN SONS SS” EU 


९) 
oO 
© 
= 
o 
= 
छ 
Ya 


sagato moms ys ye 79 ae > 
mnm अर धभ विरले ह वक 


Er | हि 
AARET ayes चषर भोर 
सीगलम'्थवभःि TAZ TAZSRM ` 


aha तते डसभिश्रन 


श्र घ नच्च ड सभि 
वेश्ज्य चित्त भनी भरै ब्ज्य शड श्रू उ सेर 
MASI ilo WatzeIaga विर 
ROAST? {च यम इ्‌' ऊ च २९" 
gigun TINE 
HN Bis न्श्यड HAT मिङ’ 


© fautergesmamny sas भः | 


GIAYIM AM RAEN: ३५०१9३9 
मेवडजसिचेज्शष्ञ्ये ड क haha 
WH THAI NC MHSHIVBAN 
TOHPAANT ITHHH चि चि 
AMPAYAHW MSTMSYS HAN 
रभसेयडूकसभेऊपशेष्ण्चड AMEND 
WITHA MEM AREA HP जिवि 


sasagi uA Nn APTIRIS fa 

र शिरे धकर FH भत्ते क्र्लेति 
ग3भउयस्लेळन्मभिकेहःवःकेष्ण्यीड नः 
squerwsgerutse tal ass- 
Raa RHETT ET 
गैर कु छुण्ल्थाधडि मी भर भडि use 
लौ बुडे 5" गी सेक भरुची ee l 
fag य" धरिभ*्ब्रीळस्तशिसभ0१७ i 
Tagga asara UnA ; | 
न चिश्सन"्य्ःस सिथ iyi Moe Rall ; 
asp सेय'स बरन निष्टनन्‌? auras a 


,, सरती faa रक्ती डि ~ 
euz wnr atrta- 
NLE OGERE TE KEE 
TEM Agan ARINA 
PANES WYRA PÄIN | 
-चभङ्ूभयः सरम इसीयककेभिङज्ञे- | 
FAORI MASP RATAA | 
Hs $ 7३३००२" नयी भू ३ लि ७७२4) 
wang जि शिश्भ गे seus 
motiga aurana, | 
aRar R |. 


Wa 


AKNEWISIT LY WU ZT WAH 
PIQFATH UAH MITAA 
Uf} सभङ्गः सेचय ALAS WV 
ngome fa MIREU H 


agaa ॥॥ की * 


HT SAUHFTHS MIN par 
AWE Maraga ageng MS 
fIQHU NAY hakk E Cw MIA, 


~ 


enrian 


waggy iga aa } 


E AE E N 


१५ | 
५:०० ee के ee 


१ ४. p > १ 
ह. chien Mans og, ५228 


_ eAPNMoeSgws ISTH 
quEwpIwSazessyIge™ 
E TALEE RAA NG 
ल्ल्य E AEA ISIE 

केल सङ भचे CRAZE LING 
चच डशेक'गडिक्रविनिशँगेउव 
EOT A OE a RA awed 
ATF EEREN AECE 
FSS WML k REET fiya | 
ia h R 10000 7 | 
i URAR T ESE RTE $ 


PyrragarAuns sawn te 
अर्की eras sey 
ज्ञी? । भेक "थक तिङ डज छेने 
Sa RIT RUA UG FHT 
इचे क्ष'ान'छी agape 
(सञ्च ॥।१॥ वभे चि यत्ते सिचेकी भन 
Faraar eysi: 
asgari थच ड धे न भशे" यड h | 
fepna varnat ooo 7 
| ,९सस्‌चि'पः रिभर | 
fs PAB rss ansta 


FIRMY MITT FAiAIeea 
रूफ जिसज्ञेशशीरूी RYE NT 
IPASA PEN ADAS | 
es MBI UTRAANGONI LITE 
भर कु AE ॥ ॥ ॥ ॥ 
À (अरडु wind Hae Susy 
_ pusesagaaumesadl 
3 We मेघ मकर त'सन genie n i 
‘ g प७ भवुक धच रूर CAA! | ` 
o हु MOLAR HASTA | 
arpa greugicns 


WAKA ean BT RRAN 
| Rapea Agra MIN 
(चिन्त टक शकि यद्ग GT SASTAMM 
इहा मििः्ुयमप भिर चसे चि 
garaiaz oian डिति 
T e had eae 
kaywa सरी'यंशडित'मिनीमए*९ 
६ बिमूडचकन्यची सद ganeen = 
4 Sdiignasataraat real 
|; gaminiai aang 
e TA ak aii G 


_ हीनेथस्सगिउऊ चे RaR 
Mal erwserregue 


| LAGS NUKE Ry kas Eke kais i 


eagna n RATE ON! 
AGRINGAR ST HA IT AM 0s 
GEIFINMSAGAZAG’’ SAM 
HRIGKS nya जिशथ हिउ भेज। 
 Arisaghagraz N wll! 
SE व के EA 
NNN ॥॥भदढीवेशिसन्दीचेळजि, 


न्न 


OsalnasTy अर्द इङ भएः 


a 
5a 


MBRMAIM ISH RATLT MAA 
‘gate san gagag kpa: 
AMARVIT a AGA si) 
E E ENAR: Ma LAAR AAMA 3 
ना ˆ) | 
ates er LAFHAswWaASH खच 
_ agaypsyzaaa yra 
AUK’ WAVAIAIW MAA TAG 
praises adigeraaay 
नूर ॥करऊ १७38६६ पिन 


शेन््डयमासगरभकचसच geI | 
war) 


TT 


| 


amhanu fa छवूभरेळगीगव NÈ | 
Teraa g REIA 
Jyuuregrrzeraniyo" 
. Nrada nna grn 
madaan yanis 
FanjafagmegaMarsugyy 
TSwyseHsayauyms fsa 
yarardan] 
' 'ङ्रेचशङ्रः ABean 
HUN TAMIAT ARMA 
ञभवग" रअ ४३ चय सू Binn 


APH AT GIS ASAT 
RED IYTAY MED RAZEN 
SIPAARY AVES भ्य 
BVI AYRAH Ms SAFI 
॥ जि ak hahi ` 
EEN डत्नभ&॥॥ ॥ 17 
यगसयेळ डर STAIN AHA 
यह: कृस्ते'चयैशङि द्रधिळिः Hes 
be gaswet ॥ का 


3 


2 


ah भिन्न फन वर्ण उणमामि aA, 


caaren मतिम डादिलोष an “al 
marca मर्जी मस्माति Ech 
appa विमल बुद्धि छ प्रथाच म्‌ 
N 


29h enda WRG ? 8 


É al क्र of? 


2 कलम 


> 
o> = बृ 
102; raz, &ग बट.) नरी छैव sara ॥ 
£, 
L zy gj = "छ AA j ET TA FETH z 
ची 1 E> 1% => w Ta HR? | T 3, ATIRE | 
डः 2 s A + w < 
HT ULI HN SIT एरिर guj 
€ og | > S P JH f, 
FES se FE ET) ~ eit 0 हा ण. 
TRIIAS VA, ENJE Ion कुछ 


34 frea GOH 


छुरा = 


- 


Na 
sR a) बनन 


Bork Pur Agha To Ta 
ay चाच कवके अरण यु (a तका 
यङ्कार भक दा, yz FAG 
| NSD व Ty ETI ATEI आयु! oe : | 
y gony वौठिडी थी IPS Ts २० 
ay ०१०१ rg] SH aor Fe 


pada ale oo" मजी [| | 


s 


jie. 
Pe 
igitized by Sarayu Foundation Tgsooen and | चक 


y3 ART, PFI gfas| gS, 
EN] KE) छी मनाए op भिव 
हक ae oe | 

YS rans 73, ona fae fal, 


in १ 1 2 = $ < 
Avu Foundation 11015 Delhi ang ci 


ड fre बिएः 4G ALD छ गुड noA ZA, 
cay Sz दा 9 fq’ | Ta by Aral | 
कच मिड मिठ नखा गा ङु 


fe छि य गिर GH निबलि g 
qa faa मिक प, । ४४ ठ2 8: 
gon ङवेभनी, विड्डिछव व 7 | : 


RUTEN कदी ब ra P 


= z 2 fl 4 
USL USES WE an ee 
की कण ध करी MTC | 


१२% र नभर BWM CHG <P 


’ a nah Af ara ri Aymar A 


5 ape | Fase ITA 


a ग्य गीर TTL 1% 


ककत HAST आच भड मय gÀ ०३ 


ह 2 न 
LE cT] - BY लि A छान, ६ 
७४६ SUAS : ITH TY wep 


LA © २ 
ISTE ISB org जी ' 
KEER | | १7% &. mrg Sl 
g "छः ल्य ताचा क्या az, HA S - T 5 
Tyo मू ५ शु 35) SH rea धर 430 TR ; 


th pa IA SRD | />्र TP Lg é 

3४ INZI क | J man 

ळ यक वर ASP क्न 5 
GIS IT, SATA THRs, 
Sys o3 ren गेरा 
अचु! LIES OB Ja 23२ Vas 

हि -d man È k 55 s 

AVG -०्ड डु” एव वर EE 


G] हि ४ LE ५-4 fH स्की 9 = 3 
a array ee arin ci fo ५44 S 
IA JAT 9४९ 


e | ORT EERE TATA LY 


७1१ 


PR वकत न AAS? बडा 


TRA शि Thà भिवड Ta 


Eor ७ Tma 4 
A क्र >> 
४ 


दनक fae] GF APS, ey यड 
Con त्री नियः ia 33 Sra] व व्य 
mS GAS? BS नुर IQ HY न| 


STE भव ५०३५ FEET 


| -= FAA fais] ॥| 


.. भ्रम, भु” BW छत 
frac! as 
FA BIS eC 
g खर्च 

£ PEPIS 
4 र cow 
५ Bits qr 
9 Gis oF 

॥७ उ pare 
o mgg 
o भनभा कृ 

०० कृझ्भेल - ५-७ - 

11 ०७ yr #4 Sj ee £ 

| ७ क्च Tp Ti- > his oa 


| 0 p व्यि 


७ ५७ o 


९. TS) e ४० 
‘| NSH say 

| ४ य ऊन, 

a PL नव" HK 
| ९ wean १ 


७ मळा wae नम: 


Se A RUA 
27221 BR FA 


angi PETHA श] मीठे सर K 

बीन चक गदा Ha, गडा ate नमलन & 
| MTS) AAS 1 कालात भय कार ee 
| ANTEX <4 , मट्ट FIM ant ते 2. 
| Aig हब akz , TBA HARYA 
| एत 5; स्वेदे 4 । मष्ट) HA TUBA By 
| (tig बाद उदे Me डाक अदायिनि 
aA कशी ead । सड? OIA ATES A 
arena <r देवि | नादि. बाकि TIAA 
भोगे बाग ELT । सदा लक्षि APNG नरः ag 
स्थूल सूकम मढा शिदे TEM E TEA | 
भदा पान BA B14 म? BTU TS नै ऱ्य. 
| पद्मासन RZA नर अळा aww 


ARAIZ AMA AL , घडा PGN amA ते Š 
STAR ZTA G hee ae थिति : 
8 TRAA FUCHIT ; T2) DTF mA =f Laie 


2, जा f 


~ Bis “क 2८ बठे दू कि नाल; 2 4 


LN 
r 


नरक काळ Rs fA T ancy. Pam कतल 
Bare य: asta, wlan GAIAN : 
ANS यः BSAH, महा A ANRA 
ना लदी: Pad, sem वरदा खता | 

0 RE 4. १० waft हवत ५०९४ कालिक डा BF TAL | 

` जात! LATA HAAA उसने नाळ स्यि IAB 

pAn Ata ore स्या. Pe 

= लो Bara न म 

are शगवत्थब AM aya मगत्मरे 

BATA aw | RrMTZ माट. ara T 


+, 


त्यया {वना जग्छेदे , टत gag AA A 
SARA तल | EI लव mtam] | 
gat देव) A, तळ खव BTA ४, | 
Fe ma] त्य व| न्ीनेट ey कन्य B 
EA eeh त्य] जाये ee gea RAO 


नर्क नद] afa] aae 
4] 4, जे लेके aa 


CS 


Om चपळ बने |, द्वात aA FAK] ae 
mam) Tq वने | man) माळती वेने 
कुद दतो FAT, gale BAA वेल ee 
कदेब साळा A देव) करये mana 
NF ल्क A] एज गेहे । xe BEA छे रोटी 
इति eres) छाय BON हर्न देवे; ळात न 


ग; घेठेल्यानरक त्थाय, हवें छव awm Gaz 
0007 नन पाय विनीता 4 agra 
छुर) ल BAR|) am, BA हिय 

बेल] ZZ] । POM कामला रु. 
VS) STA JA, Aara far नीर 
THs Be a (en वना aaa 
AZO Sa) SUG TSE 4a 2] A aR 
| a छड HA मो लयात्‌ Ae 
oi Px A ERA =| सतिष्ठी च भेर्‌ gaa 
\ Be सालन al | aNd, end AD <r 
a § [ तन क» dioda) थम मोळ SEW ड. Zips 
| ee ae A > 


Foundation Trust, Delhrand eGangotj< a eGangot 1.2: 
ह कि क ककी 


—- 
- = 


Dake of गी: 22-1- 1963 
aaa ada पत्र कारक 
Matumal ५००० Gr Re 


४२०४) =o - 7 १२ 2) 
1०1४५ 5 2.१ ०38 १4) 


q 
a Ns हुं 2१ 7०3१ TID) 
3 


० 


[| टि 291040 १०००) 
४ 1०७ | F 29704) ००० 


५ ,०४४/ ६ 3१ 7० 42 we) 


| A 
) qn 24) 
NRA WaN MAE anna 3m S|, aun 


~ णृ 
क्र arla 26-1-1975 को re वाळ प 
TR १८००) देन की चंत AA è 
abm ave? 


= ३३२३ dram: २ 


८ à ३१७०" 6 i : 
y Saray u Foundatio 6 Zangotri 8 १ 
.. or f `% " ES, 


F $ ` 
rr 95 of Bate es 


f 


7 जि ane) aan प्तै 


| ह Aad Sar Cee nant 
oa. ६४72 2 coke. aaae 


f 
॥ 


Bh ZAR AIA के पाने पत्र 


Seem न"? 2976 971 १००५ 
| १ lows) ए > 7 


F 
© डक 
Q १० Ns} iS 29 WS OS Vs) 
FR Crs) 29 7५०९८ 9) 
ल ॥ Too 
£ 
१ बाग 59 3 १०० 
5 al A 


% to १४५ 


“Rh SG Ns) 


ma Bue Jan रा 
जन त्गाले JM a तार za 
an i) सरले पत्र पी" 
देने त्र aaa 28 
Beer abm अला 
SIM) aid) लोसन ३-0 ०१06 


TAN pozn. १५) | 


जमे) IRIAN | 
EO न Tin 
a ae £ Gi स्स agua et 


TEA. TAF SATS प्या घ्रार्य्य 

व्य GUE] भाळ alee पुर्या! + 

तदि उठे ते -दरणा विन्य 

व्क ऽस्य ge geragd ua oe 

j किस, SNA AAS: mA MAARA A 

«| anei Zaz Beads सन्द कि ब E23)! 

; नी AGA FS Ba PR ययक j 
AA किट aS a seg errs A $ 


E AZ aur [भि Tar Ey Gy र्‌ 


EAE उर amz ड गे कुछ 
Bary So Tats BRAS कोर्से 
1 2A AU हग पास छे =| 
ata sen ape 5 
` रा्नज्ञमेक विनर पार दन्य Sere ला 
` काले ah कन ऊंकुम पक्र लिह। वचर | 
| FM sts 'वयुळ ज्ञान मान az 
AAN ea a ada कण 
13 Saosin Mma AST M te à 


~ 


rayu Foundation Trust, Delhi and 05000 


aà 
~ 


— 


काल अमळ PTALA Aai न सट | faced 
माज WET. ASS यका E aad 
seule} El cj क्रो sft re Fla i Bel तये vi 


' 


eam GE छग REM Aas AEN 


हवा ळय. aN TOSSA दरे 


SEAS OBIS ब: RT तले 


नादाशझ OS enters EUNET . 3 
O egan sui करते mad. 
(gure SB SiS -च वात 


Ja 


F 


। री eager TY । विच्य भत JE 
मिक a A ! se, 
लौन Sata, नम्पली REET 


२१: 
L 


y T? s 
क i re 
SUE asp NE 
5 
Wr ¢ wW न 
} 9 pe ७ कि r | | 
7 4 
pny veg at a 
टन ~ t 


by Sarayu ‘Foundation Trust, L 


॥ 
१ 
|. ; = 
oe 
2 - 
~ + É 
| १ = क = 
|. = 
ग 
yo] 
} f : 
agp . 
» 
हो = 


0 by | ara wie our dation Trust, Delhi and CCN eGangotri = 


अवानीनाससहस्त्रस्तवराजः 
इन्द्राक्षीस्तोत्रं 
गौरीदशकम 


सम्पादक : 
सर्वानन्द वरागी वी. ऐ., एल. टी 
संशोधितं 
पं गोविन्द भठ हण्डू 


Shree Bhawani Sahasrastavrala 


Edited by 
S. N. CHARAGI, 3. A, L. T 


28/1 998 


0000 2nd Edition 1000. 


Som 
- Ls लू, 


st 


ह...“ SI ais 

अवानीनामसहखस्तवराजः । 
डॉ नमो भवान्ये । 

डो नमो भगवत्ये । 
शुह्नत्रिशुलश्रचापकरां त्रिनेत्रां छ 
तिम्मेतरांशुकलया विकसत्किरीटाम्‌। , | 
सिंहस्थितामसुरसिच्नुतां च दुगा ' | 
टर्वानिभां दुश्तिदुःखहरी नमामि ॥१॥ 
अकुखकुलपंतन्ती चक्रमध्ये स्फुरन्ती | 


भवानीनामसहसस्तवराजः 


पूणन्दुवदनप्रसाश | | तप 
खडगशुक्तिधरं देवी वरदाभयणशिकास ॥३॥ 
घेतसंस्था महारोद्री सुजगेनोपवीतिनीम्‌ । 
वानीं कालसेहा्वद्ध्सुद्राविसूषिताम्‌ ॥४। 
 जगस्स्थितिकरी ब्रह्मविष्णुरद्रादिभिः सुर; । 
|, स्तुता ताँ परमेशानीं नोम्यहंः AIARRA ॥२॥ 
॥ डों नसो अवान्यै । 
` _केलासशिखरे रम्ये देवदेवं BEA | 
. भ्यानोपरतमासीनं THATS 0९७ . 
| सुरासुरशिरोरलरञ्जितांधियुगं सुम्‌ । ` 5 
| प्रणम्य शिरसा नन्दी TAT ञअलिरभाषत ॥७॥ 
8 श्री नन्दिकेश्वर उवाच । | 
। देवदेव जगन्नाथ संशयोस्ति महान्मस । ` 
| . रहस्यमेकमिच्छालि परष्टुं खाँ भक्तिवत्सल ॥८॥ | 
देवतांयास्वया कस्याः स्तोत्रमेतदिवानिशस्‌। . 


भवानीनामसहखस्तवराजः | ३. 


ceased नाथ! वत्तः किमपरः परः ei 
इति एष्टस्तदा देवो नन्दिकेन जगदुगुरुः | 
hard भगवानेको विकसन्नेत्रपङ्खज; ULN 
श्रीसगवालुवाच । 
साधु साधु गण्श्रेष्ठ एट्टवानासे माँ च यत्‌ । 
स्कन्दस्थापि थे यहोंप्यं रहस्यं कथयामि तत्‌ ॥१.१॥ 
पुरा कल्यलये लोका न्लखकुयूढयतना 
गुणत्रयभयी शक्तिमूल्कतिसेशिता ॥१९॥ - 
॥स्यामह संसुत्यक्षस्तस्वैस्तेनेहदादिमिः। २ ३ 
| चेतनेति ततः शक्तिमा काप्यालिङ्ग्य तस्थुषी ।१ ३। 
; सङ्कल्पजारस्य सनोधिषार्यिनी शुभा । क 
इच्छेति परमा शब्तिसन्मिशील ततः परम्‌ ॥१४॥ 
तो वानिति विख्यता Vea: शब्दमयी परंत 
| प्रादुससीजगन्माता वेदसाता सरस्वती ॥११९॥ 
i "a केणी रोडी कौमारी पार्वती R 


ndation Trust, Delhi 


2207: 


भवानीनामसहखस्तवराज* | 


सिद्धिदा बुद्धिदा शान्ता सर्वसङ्गलदायिनी ॥१६॥ 
त्यैतत्सज्यते विश्वसनाधारं च धायते 
तचेतत्पाल्यते सर्व तस्यासेत्र प्रीयते UL OU 
अर्चिता प्रणता ध्याता सवेभावविनिश्चिता । 
` > आराधिता स्तुता सेव सर्वेसिद्धिणदायिनी ॥१ | 
तस्या अनुग्रहादेव तामेव स्तुतवानहस्‌ | 
सहलेनामभिदिव्येखेलोक्यप्राशिपूजितेः ॥१६॥ 
स्तवेनानेन सन्तुष्टा मामेव प्राविवेश सा । | 
तदारभ्य मया प्राससेश्वये पदमुत्तमम्‌ ॥२०॥ 
तत्रभावान्मया GE जगदेतञ्चराचरस्‌ | 
| f ससुरासुरगन्धवं यच्षराक्षसमानवप ॥२१॥ 
' ` सपन्नगं ससमुद्रं सशेलवनकाननस । 
॥ ` सराशिगहनचत्रं पञ्चमूतगणान्वितम्‌ ॥२२॥ 
 नन्दिन्ञामसहस्लेण स्तवेनानेन सर्वदा । 
स्तुवे परापरां शुक्तिं ममानुयहकारिणीम्‌ ॥२ ३४ 
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भअवानीनाससहखस्तवराजः । 


aw 


ÅA 


इत्युवखोपरत देवं चराचरणुरु AJA । 
प्रणस्य शिरिसा नन्दी प्रोवाच RARA ॥२४॥ 
श्री नन्दिकेश्वर उवाच । 
भगवन्देवदेवेश लोकनाथ TTT | 
भक्तोस्नि तव दासोस्मि प्रसादः कियता साये ॥२५॥ 
देव्याः स्तवासिसं पुण्यं दुलेभं THAI | | 
भोतनिच्छाल्यहं देव प्रभावसपि चास्य तु ॥२६॥ 
श्री भगवानुवाच । | 
SY नन्दिन्महाभाग स्तवशजांभम शुभम्त । . ` 
| सहसेनामभिर्दिव्ये:ः fase सुखमोच्चदस्‌॥२७॥ | | 
| शुचिभिः प्रातरुत्थाय, पठितव्यं समाहितैः 3 
| त्रिकालं श्रद्धया युवतेनातः परतरः स्तवः De 4 


Wack भवानी देवता, हीं. बीजं, श्री शाक्‍तः, 


॥ कोलकं झात्मनो वाडूसनःकार्योपाजितपापनिवार 


` काभ्यां नमः, Si कणलिन्ये करतलकरणशटा्या नस; ॥ |: 


६ भवानीनामसहलस्तवराज: 


औदिवीप्रीत्यर्थ पाठे विनियोगः ॥ अथ ST ॥ 

ज एंकवीराये sega नस ऊ wena 
तअ्ीभ्यां नमः, St पावेत्ये मध्यसाथ्या नमः > |, 
 निरिशप्रियाये अनासिकाभ्या नस; at गोये काने 


अथ TMA: ॥ डो एकवीरायै दयाय AA, डों | 
सहासायायै शिरसे स्वाहा, डो पात्य शिरये वषट्‌, | 
गिरिशप्रियायै कवचाय i aa नेत्रत्रयाय | 
दोषट , ठो करालिन्ये अलाय फट्‌ ॥ प्राशयालः 
TAN 


चतुर्बाहु त्रिलोचनास । 
पाशांकुशश्राश्चापं 
| धारयन्ती शिवां भजे ॥ १ ॥ 
डॉ अर्धेन्दुमोलिममलामऽमराभिवन्या- 
मऽभोजपाश्स्रशिरक्तकपालहस्तास्‌.। = -. 


2 


ee 
h ०८0 ॥ ~ À f 
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सवानीना|ससहसस्तदशजः ... ? जब 


TRUM त्रिनेत्र 
| ये शिवस्य वनितां सघुविद्वलाङ्गीम्‌ ॥२॥ | 
= बीजन्नयाय Beg तत्यधानाय Gale, तन्नः शक्ति; 
- प्रचोदयात्‌ ॥ ३॥ सूस । | 
` “ उोंश्रीश्रीडोंडोद्दी'श्रींश्री भवानि हु फट्‌ GUE” 


८०२ 


st ईश्वर Sa | 
महाविद्या जगन्साता महालदसीः शिवप्रिया 
| Aya शुभा शान्ता ea सिद्धसंरस्वती 
| चसा कान्तिः प्रभा ज्योत्ला पावेती सवमङ्गला। । 
5 हिङ्गुला चरिडवन दान्ता पद्मा लक्ष्मीहारित्रिया ॥ | 
त्रिपुरानन्दिनी नन्दा सुनन्दा सुखान्दिता । | E 
_ यज्ञविद्या सहामाया वेदसाता gR: ॥ 
AMAR प्रसिद्धा च झडानी विन्ध्यवासिनी 
(सिद्धविद्या सहाशक्तिः एथ्वी नारदसेविता ॥ 


2 सवादीनामसहरुस्तवराज; 


पुस्हूताप्रिया कान्ता कामिनी पद्मलोचना 
प्रह्मदिनी सहासाता दुगा दुर्गतिनाशिनी ॥ A 
ज्वालासुखी सुगात्रा च ज्योतिः कुसुददासिना 
दुगमा दुलभा विद्या स्वगात पुरवासिनी ॥ 
अपणी शास्बरी साया मदिरा TEN 
कुलवागीश्वरी नित्या नित्यक्षिज्ना HAMEL ॥ 
कामेश्वरी च नीला च MST TATE । 
' लस्बोदरी महाकाली विद्याविद्यश्वरा तथा N 
नरी च सत्या च सवसाभाग्यवोाधना । 
| wet नारसिँही च सहोदरी ॥ 
` _ कात्यायनी च चम्पा च सर्वसंस्पत्तिका 
नारायणी महानिद्रा योगनिद्रा प्रभावती ॥ 


Ei 


a 'ीरणेवसुता हाला कालिका स्हिवाहना ॥ . 
|. उोंकारा च सुधाहारा चेतना कोपना कृति: | . 
` दर्धबिन्दुधर भीरा विश्वमाता कलावती ॥ . . 
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` प्रज्ञापारमिता प्रज्ञा तारा सघुसती सधु । . ट a 


५) Ne 
प, AR 


अवानीनामसहखस्तवराजः | g 


पद्मावती GIal च ITT च सरस्वती । 
कुएडासना जगद्धात्री बुद्धसाता जिनेश्वरी ॥ - 
जिनमाता Rea च शारदा हंसवाहना । 
रज्यलदमीवषटकारा सुधाकारासुधात्मिका ॥ 
राजनीतिश्त्रयीवाती दराडनीतिः क्रियावती । | 
सद्खूतिस्तारिणी श्रद्धा सद्दतिः सत्परायणा ॥ 
सिन्धुसन्दाकिनी गङ्गा यमुना च सरस्वती । 
_गादावर विपाशा च कावारा च शतहृदा ॥ 
O सरयूश्वन्दमागा च AAA गण्डकी शुचिः। . 
TAT कर्मनाशा च चर्मणवत्यथ देविका! 
' वत्रवती वितस्ता च वरदा नखाहूना । न 
| सती पतित्रता साध्वी gag: कुण्डवासिनी ॥ | 
| एकचनल्नुः सहखाच्दी सुञ्जोशिभंगमालिनी | ; = 
सेनाश्रेणिः पातका च सुव्यूहा युद्धकाँचिणी ॥ 
| ` घताकिनी दयारस्मा विपश्ची पञचमाप्रिया । 
परापरकलाक्वान्ता त्रिशक्तिसोचदायिनो ॥ ` | 
= ae 


कि 
>> 


Ret माहेश्वरी ब्राह्मी HAG GA सिली. 
इच्छा भगवती शक्तिः WA: ळुपावता ॥ > 
बज्ञायुधा वजहस्ता, ALS चरडपराकसा | 
गौरी सुवशीवणी च स्थितिसंहारकारण ॥ 
एकानेका महेज्या च शतवाहुमहाओं 
सुजङ्गशूण भूषा AmaE ॥ 
` घटचक्रमेदिनी शूरा कायस्था कयवाजेता । 
` सुस्मिता ga चाम्ना मूलप्रक्ृतिरीश्वरी $ . 


COA 


_ रक्ता नीला तिता श्यामा ष्णा पीला च कुरा । 
Fa तृष्णा जरा वृद्धा तरुणी करूणालया ॥ 
- कला काष्ठा मुहृतों च निमेषा RREAN । 

| सुवणरसनानासा चल्ुमस्पशवती रसा । 

ओ- गन्धप्रिया FAA. च सुस्पशा च सनोगातः 

_ खगनासिसगाची च कपूरामोद्धारिशी । 
सुकेशी च aia झ अगर पी के 
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A छे 773 ४ Fer a 
यो JA Rags! संचर 
चाषो लावन श्यी ai र ॥ ला Sat 
ATA AAT मघसच्ता Hein 


TATY 
मातङ्गी VELA, च AAE । 
जा र्तपुष्पावर्तासँनी ॥ 


TFT 
शुभ्राभ्वरघरा भीरा साहाश्वेता TTA । 
सुदेशी पद्महस्ता च सुकाहारविभांषणा ॥ 
PRIMA खासी पझल! पद्यासन्दिरा। ..... 
SSR चक्रहस्ता च मुसण्डौ UAT ॥ ५ 
चापिली पाशहस्ता च जिशूलवरघारेशी । .. et 
सचाणा शक्तिहस्ता च सबूखखाहना ॥ . | 
रा दीरपानमदोत्करा . . 
कर्के शिवा ॥ 
aa शिकः । 


ला च TMA 
[मार्या क 


t i शीतला 
` LEAT 
FARIS AGI च ष 


Be भवानीनामसहसस्तवराजः 


जालन्धरधराऽनन्ता कामरूपनिवासिनी । 
कामबीजवती सत्या सत्यध्मपरायणा ॥ 
स्थूलमार्गस्थिता सूच्मा सूच्मबुद्धिप्रबोधिनी । 
षटकोणा च त्रिकोणाचत्रिनेत्रा त्रिएुरछुन्दरी ॥ 
वृषाप्रिया वृषारूढा महिषासुरघा।तेनी । 
सुम्भदर्पहरा दीता दीसपावकसन्निभा ॥ 
कपालभूषणा काली कपालमालघारिणी । 
` कपालकुण्डला दीघां शिवदूती घनध्वननिः | 
सिद्धिदा बुद्धिदा नित्या सत्यमार्गप्रवोधिनी । 
BINA वसुमती च्छत्रच्छायाङ्कतालया ॥ 
जगद्गभा कुण्डलिनी भुजगाकारशायिनी | 
' पाल्लसत्सपपद्मा च नाभिनालखणालिनी ॥ 
मूलाधारा निराकारा वहिकुण्डक्कतालया | 
वायुक्ुएडसुखासीना निराधारा निराश्रया । 
-चासोच्ळ्वासगातिजीवम्राहिणी वहिसंश्रया । 
_ वल्लीतन्तुससुत्याना षड्रसास्वादलोलुपा ॥ . 


_ CC-0. Digitize Fe Sarayu Foundatiĝn Trust, व ताट SION 


भवालीनाथसहखस्तवराजः । R3 


तपस्विनी तपःसिद्धिस्तपसःः सिद्धिदायिनी 
तपोनिष्ठा तपोयुक्ता तापसी च तपःप्रिया ॥ 
सप्तपातुमयी सूतिः सप्तथालन्तराश्रया । 
देहपुष्टिमेनः ुष्टिसञजपुष्टियेलोद्धता ॥ 
` ओषकिवेंद्रमाता च Remit: प्रभावती । ` 
= वेद्या वेद्यचिकित्सा च सुपथ्या रोगनाशिनी ॥ ` 
| बृगया सूगसांसादा DISS खगलाचना । | 
[गरा ASA य TSA वषाद ॥ 

। वन्दिस्तुताकारा गारवन्धविसोचिनी । ` 
। शृङ्खला शलहा विद्युद्टरढबन्धविसोचिनी T 
| अंबिकांबालिका चाश्वा स्वक्षा साघुजनाचिता । ` a = 
| फोलिकी कुलविद्या च सुकुला ढुंलहु परत Ueci 
| कालचक्रञ्जसिश्चान्ता वेश्रमा खसनाशिनी । जी a 
के त्याली मेघमाला च Bae: सस्यवाथनी ॥ | 
` चे इकांरा च उकारेकारहापणी | p 

होंकारीबीजरूया च झम रास्चखासिनी ॥ 


भै १९ | भवानौनामसहखस्तवराजः । 


` सवीच्रमयीमूतिऽस््रा वणेसालिनी । 
सिन्दरारुएवणी च सिन्दूरतिलकप्रिया ॥ 
` वश्या च वश्यबीजा च खोकवश्यविभाविनी 
` नृपवश्या at: सेव्या नृपवश्यकरी प्रिया 
महिषी नृपमान्या च नृसान्या नृपनम्दिनी 
नृपधर्ममयी धन्या धनधान्यविवाधनी ॥ 
` चतुवणेमयी मूतिश्चतुषेशेश्च पूजिता । 
सवेधमेमयी सिद्विश्चतुरश्रमवासिनी ॥ 
ब्राह्मणी चात्रिया वेश्या शूद्रा चावखणजा 
| वेदमागेरता यज्ञा वेदिविश्वविभाविनी ॥ 
ओ- अख्रश्ख्रमयीविद्या वरश्ख्राख्रधारिणी | 
सुमेधा सत्यमेधा च भद्रकाल्यऽपराजिता ॥ 
गायत्री सत्कृतिः सन्ध्या सावित्री त्रिपदाश्रया । 
त्रिसन्ध्या त्रिपदी धात्री सुपर्वा सामगायनी ॥ 


= गभाधारधरा शून्या गभीशयनिवासिनी ॥ 
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भवानीनामसहखस्तवराजः | 


सुरारिघातिनी कुर्या पूतना च तिलोत्तमा । 
लजा रसवती नन्दा भवानी पापनाशिनी ॥ 

RATT गीतिः सुगीतिज्ञोनलोचना । 
सतसुरमयी तन्त्री षडूजसध्यमदेवता ॥ | 

' मूछोना आमसंस्थाना. स्वच्छस्वस्थानवासिनी । _ 
अट्ाइहासिनी प्रेता प्रेतालननिवासिनी ॥ 

| गीतनृत्तप्रिया कामा तुष्टिदा पुष्टिदा क्षया । ` 

| निष्ठा सत्यप्रिया प्रज्ञा लोकेशी च सुरोत्तमा ॥ ० 

gaat ज्वालिनीज्वाला विषमोहात्तिनाशिनी । 

| विषारिनागदमनी कुरुकुल्याऽसरतोद्भवा ॥ | 

भूतभीतिहरा रक्षा भूतावेशाविनाशिनी । 

| walt राक्षसीरात्रिर्दीर्घनिद्रा दिवागतिः ॥ 

पेन्दिका चन्द्रकान्तिश्च सूर्यकान्तिनिशाचरी | 

डाकिनी शाकिनी शिष्या हाकिनी चक्रवाकिनी 


s 
| 
N 


= का 


RR 


x .. A सक्ता सुक्ताना E । ` 3१ 


अवानीनामसहरुस्तवराज; 


महामारी विनिद्रा च तन्द्रा लुत्युविनाशिनी । 
चन्द्रमणंडलसङ्काशा चन्द्रसणडलवासिनी ॥ 
अणिमादिगुणोपेता सुसहा कारका 
अष्टसिद्धियदा परोढा दुष्टदानवधातिनी ॥ ७ । 
` अनादिनिधना. पुष्टिक्षतुबाहुअ्चठ॒छुला 
चतुःससुद्रशयना चतुवभफलमदा ॥ 
काशपुष्पप्रतीकाशा श्रत्कछुदलाचना | ` 
मूता अव्या भविष्या च. शैलजा शले IRN 
वासमागरता वासा शिववासाङ्गवा सिन 
AMALIA तुष्टिलोपासुकाजब घना 0 
भूतात्मा परमात्मा च भतभव्याविभाविनी । 
ABA च सुशीला च परमाथमबोधिनी । 
दक्षिण Sala: सुदक्षिणं AAG । 
aia योगयुक्ता च योगाङ्गा व्यानशालिनी ॥ | 


नारसिंही सुजन्मा च त्रिवमफलदा नो 0 
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भवानीनाससहसस्तवराजः । १७ 


घर्मदा धनदा चेका कामदा सोच्दा .द्तिः । 
सालिणी छण॒दा दक्षा दचजा कोटिरूपिणी ॥ 
कतुः कात्यायनी स्वच्छा स्वच्छन्दा च कविप्िया । 
सत्यागमा चहिःस्था च काव्यशक्तिः BAST ॥ 
नेनापुत्री सतीमाता मेताकभगिनी तडित्‌ । 
सोदामिनी सुदामा च सुदामा घामशालिनी ॥ 
सोमाग्यदायिनी यश्च सुभगा युतिवथिनी | 
श्रीकृलिवलना चेव कङ्काली कलिनाशिनी ॥८। 
| रक्तवीजवधोदडसा सुतम्तुर्वीजसन्ततिः। 
जगजीवा जगद्वीजा जगस्त्रयहितेषिणी॥ ` 
चामीकररुचिश्चान्द्री साच्या पोडशीकला। | 
यत्तस्पदानुबन्धा च यक्षिणी धनदार्चिता ॥ | e 
' चिलिणी चित्रमाया च विचित्रा सुवनेश्वरी। 
| agU मुण्डहस्ता च चण्डमुण्डवधोद्छुर ॥ 
| अष्टम्येकादशी पूणी नवमी च चतुर्दशी क 
| , अमा कलशहस्ता च पूणीकुम्भपयोधरा u 


24 ५ 
tie A 
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fe 

१८ भवानीनामसहरूस्तवराजः । 
अभीरमेखी भीरुसौँसा RAR । 

| ' साहारुण्डा च रोद्री च महाभैर्वपूजिता ॥ 

i निर्मुण्डा हस्तिनी चण्डा करालदशनानना 

राला विकराला च घोरा घुघुरनादिनी ॥ 

£ रक्तदन्तोध्यकेशी च बन्धूकङुसुमारुणा । 

| कादस्बरी पटासा च काश्मीरी कुङ्कुमभ्रिया ॥ 

। ान्तिबहुसुवणो च रतिबहुसुवशदा । 

| मातङ्गिनी वरारोहा मत्तमातङ्गगासिनी ॥ 

। हसा हंसगतिहसी हेसोज्ज्वलश्रोरुहा । 

। पूर्णचन्दसुखी श्यामा स्मितास्या श्यामङुन्तला ॥ ` 

| मषी च लेखनी लेखा सुलेखा लेखकम्रिया । 

' ` शङ्किनी शङ्कहस्ता च जलस्था जलदेवता ॥ 5९ 

कुरुचषेत्रावनिः काशी मथुरा काञ्च्यवन्तिका । 

| अयोध्या द्वारिकामाया तीथो तीर्थकरञ्रिया ॥ 

| निपुष्कराऽप्रमेया च कोशस्था कोशवासिनी। | 
' कौशिकी तु कुशावती कोशास्बी कोशवर्धिनी ॥ _ 
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| ` सवानीनामसहरखस्तवराज; । १६ 


AG पद्मकोशाची कुसुम्भकुसुसघ्रिया । . 

| तोतुला च तुलाकोटिः कोटिस्था कोटराश्रया ॥ 

maya सुगुस्ता च सुरूपा रूपवार्थिनी । 

| तेजस्विनी सुभिक्षा च बलदा बलदायिनी ॥ 

हाकोशी महावर्त्ता बुद्धिः सदसदात्मिका । 

। महायहहरा सभ्या विशोका शोकनाशिनी ॥ 

ARAN ALATA च राजसी च रजोवृता । 
तामसी च तमोयुक्ता गुणत्रयविभाविनी ॥ 
व्यक्ता व्यक्तरूपा च वेदविद्या च शाम्भवी | 
श्स्भुकस्याणिनी कल्पा मनःसङ्कल्पसन्तातः ॥ 

हिलोकमयी शुक्तिः सवेश्रवणगोचरा । 
सबैज्ञानवती वाञ्छा सर्वेतर्वावबोधिनी ॥ 

पती च सुषुसतिश्च स्वप्नावस्था तुरीयका | 

| रा मन्दगतिमैन्दा मदिरामोदधारिणी ॥ 

TATA पानदानकरोत्यता | र 

च किञ्चिदऽव्यक्तभाषिणी ॥ 9९ ॥ 


२० भवानीनामसहरूस्तवराजः । 


आशापूरा च दीक्षा च दचा SAY जिता । 
नागवल्ली नागकन्या भोगिनी भोगवल्लमा ॥ 

सर्वेशाखवती विद्या सुस्तृतिषलेवादिनी । 
प्रति; स्तृतिधरा ज्येष्ठा श्रेशा पातालवासिनी TN 

मीमांसा AHA च सुभक्तिनक्तवत्लला । 
सुनाभियोतना जातिगस्भीरऽभाववाजिता | 

नागपाशुधरा HASTA नागकुएडला । 
सुचक्रा चक्रमध्यस्था चक्रकोणनिवासिनी ॥ 

क सर्वसन्त्रमयी विद्या संवेमन्त्राद्वरावालः 

Oo सघुखवा' Sarat च भ्रामरी JAUTA ॥ 

` मातमणडलमध्यस्था मातृमण्डलवासिनी 
कुमारजननी करण सुसुखी ज्वरनाशिना ॥ 

TAA विद्यमाना च भाविनी AUTH | 

 स्ेसोख्यवती युक्तिरा5हारपरिणासिणी ॥ 

_ निधानं पञ्चभूतानां भवसागरतारिणी । 


भवानीनामसहख्स्तवराजः | 22 


| रोहिणी ater च कालभूः कालवतिनी । 

| कलङ्करहिता नारी चतुष्षष्ठ्यसिधावती ॥ 

| जीणो च जीणवला च नूतना नववल्लभा । 

| अजरा च रतिः शरीतिरऽतिरागविवार्थिनी ॥ 

| पञ्चवातगतेभिन्ना पञ्चश्छेष्माशयाधर । 

पञ्चपित्तवती पडक्तिः पञ्चस्थानविभाविनी ॥ 

` | झतुसती कामवती बहिःप्रस्रविणी त्यहा । 

| रजःशुक्रधरा शक्तिजरायुर्गभेधारिणी ॥ ` 

| त्रिकालज्ञा त्रिलिङ्गा च त्रिमूर्तिः पुरवासिनी । 

| अरागा शिवतस्वा च कामतत्त्वानुरागिणी ॥ 

प्राच्यवाची प्रतीचीदिशुदीचीदिखिदिदिशा ) * | 

| अहेक्ृतिरऽहकारा बलिमाया बलिप्रिया ॥ 3 

- जिक्लवा सासिधेनी च सुश्रद्य श्राउदंवता | कु 

| माता मातामही तृतिः पितृमाता पितामही ॥ 
JIT दोहित्रिणी पुत्री पोत्री नप्त्री शिशुप्रिया । 


az | अवानीनामसहखस्तवराजः ।: 


RAT दीला दोलाकीडालिनान्दना | 
उशी कदली केका विशिखा शा खनातन! ॥ क 
खटवाङ्गघारिणी खट्वा बाणपुज्लानुवातला ॥ . .. .... 
लक्ष्यप्रात्िकंप्लच्या लद्या च शुभलक्षणा ॥. - 
वतिनी सुपथाचारा. परिखा च खनिद्दतिः॥ `... ` 
Á TRACI वेला. सयोदा च. महोदय 
हँ पोषणी शोषणीशक्तिदींधेकेशी सुलोमशा । 
' ललिता मांसला तन्वी वेदवेदाङ्गयारिशी ॥ ... ` 
TENAR च नरसुण्डोस्थिभूजणा । a 
` अचक्तीडुरतिः शारी शारिका T ॥ ... 
` शाम्बरी गारुडीविद्या वारुणी वरुणाचिता। . . ` 
वाराही दुण्डहस्ता च देष्टरोद्‌ड्रतवखुन्धर ॥ छी = 
सीनसूतिधरा सूत्ता वदान्या प्रातिमाश्रया। a 
ओ- ग्रष्टपूतिनिधीशा च सालिग्रामशिला शुचेः ॥ . 
` स्मरतिः सस्काररूपा च सुसंस्कारा च संस्छातेः । . 
प्राकृता देशुभाषा च गथा गीतिः प्रहेलिका ॥ : 
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अवानीनामसहखरुतवराज; |. २३: 


[ets पिङ्गलाः पिङ्गा सुजुस्णा खूथवाहिनी । 
|| शशिखवा, च तालुस्था काकिनी सतजीविनी ॥ : 

", | अनुरुपा FSSA लघुरूपा FRAT | 

स्थावरा जङ्गसादेवी कृतकंमफलप्रदा ॥ 

_ विषयाकान्तदेहा च निवशेषा जितेन्द्रया ।. . 

Raen चिदानन्दा .परंबह्मप्रबोधिनी. ॥ ... 

` निर्गिकारा च निवेश विरतिः सरववोधनी ॥ :.... ` 

पुरुषाज्ञानभिज्ञा च ज्ञान्तिः केवल्यदायिनी-॥ 

2 विविक्तसेविती अहा जनायेत्री बहुश्चुतिः ` 

| निरीहा च समस्तेहा. सवलोकेकसेविता ॥ 

पवा. सेवाप्रिया सेव्या. सेवाफलविवाधेनी । is 

| कलोकल्किंग्रिया काली. दुष्टम्लेच्छविनाशिनी .॥//0॥ 

fja च धनुर्यष्टि) खड्गधारा दुरानातेः | 

_ || अश्चप्लुतिश्च वल्गा. च.स्ाणिः सन्सत्तवार पा. 1. हः 

रभूर्वीरसाता च वीरसूवीरनान्द्नी 1. , 

जयश्रीजयदीक्षा च जयदा जयवॉधनी ॥ 


~ 


२३ शबानीनामसहसंर्तवराजः । 
चिनी । 


भाग्यसुभगाकाण सवेसोभाग्यव 
ह aren सिद्धिरुपा सत्वगातः थिदेवता ॥ 


Jaa: सर्वेदेवमयीत्रभा | | 
सबैसिद्धिप्रदाशक्ति; सवेमङ्गलसङ्गला ॥१०००॥ ` 
पुण्यं सहलनामेदमःस्बाया रुद्रभाषितम्‌ | AGI 

नन्दिकेन प्रकाशितम्‌.॥ नातः परतरो FA नातः 

परतरः स्तवः | नातः परतरा विद्या तीर्थ नातः पणात 
रल ते भन्याः कृतपुण्यास्ते त एव सुवि पूजिताः । 
एकभावं सुदा नित्यं येचेयन्ति महेश्वरीम्‌ ॥ देवतान 
देवता या ब्रह्मदेयां अ पूजिता । आयात्सा वरदा लॉ. 
साधूनां विश्वमङ्गला एतामेव पुराराष्य विद्यां त्रिपुरभे 
. खीम त्रेलोब्यमोहनं रूपमकार्षीद्वगवान्हररिः ॥ 

` इति श्रीरुद्रयामले तन्ते नन्दिकेश्वरसेवादे महाप्रभा 


iE 3 शः 
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z इन्द्रक्षीस्तोत्रम्‌ । E e 


HY इन्द्राचीस्तात्रस्‌ ॥ ` 
| Si अस्य श्रीइन्द्राचीस्तोत्रमन्त्रस्य, पुरन्दर ऋषि 
| अनुप ठन्दः, श्रीइन्दरा्तीभगवती देवता, हीं बीज 
भुवनेश्वरी शक्तिः, माहेश्वरी कीलकं, गायत्री सावित्री 
सरस्वती कवचम, ALAA वाड्यनःकायोपाजितपापानेवार- 
णार्थम्‌ असुककामनासिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः ॥ लच्म्यै 
अङ्गुष्ठाभ्यां नमः, JAAA तजेनीभ्यां नमः alga 
| मध्यमाभ्यां नसः, SSA अनामिकाभ्यां नमः, सन 


वहा. माहेश्वर्ये शिखायै बषट्‌, वञ्जहस्ताये कवचाय हु, ` 
| or नेत्राभ्यां वोषट्‌, इन्द्रा्तीभगवत्ये अस्लाय 


WUNA: ॥ AMAR ॥ se 
a Rast देवी o gad | ' | 


२६ इन्द्राधीरतीत्रस | 
सहखनेत्रा सूर्याभां नानालंङ्कारभूषितास्‌ । 


मप्सरोगणसेवि 


प्रसन्नवदनां नित्यमपसरेगणसाविताम्‌ 


1 श्रीदुर्गा सोम्यवदनां पाशाङ्कुशधरं पराम्‌ 
. ` जेलोक्यमोहिनी देवी भवानी प्रणमाम्यहम्‌ | 
|. इन्द्र उवाच ॥ 
O FAA नाम सा देवी देवता समुदाहता । 
` गोरी शाकम्भरी देवी दुगोनाख्नेति विश्वता ॥ 


a ok अकाली रुद्राणी कुष्णपिङ्गता 1... . 
a ' ्रभ्िज्वाला रोद्रमुखी कालरालिस्तपस्विनी ॥ \ 

मेघश्यामा सह्ञाची विष्णुमाया जलोदरी । | ~ t 
महोदरी मुक्तकेशी घोररूपा महाबला ॥ ख 
भद्र्जानन्दा रोगहर्त्री शिवप्रिया | | Yk 


a Aa व्क 
A A ८37 
इन्द्राक्षीस्तोत्रम्‌ | RY 


| महिषासुरसंहत्री चामुण्डा गर्भदेवतां ॥ ` . 
| वाराही नारसिंही च.भीसा भेरवनांदिनी । 

| aruda विद्या weet: सरस्वती ॥ 
` अनन्ता विजया पूर्णं झनस्तोषाऽपराजिता । 
| भवानी पार्वेती दुर्गा हसवत्यस्बिका शिवां ॥ -. 
| शिवा भवानी रुद्राशी शङ्कराधेशरीरिणी ॥ 
एतेर्नासपदै दिव्येः स्तुता शुक्रेण धीमता । 

आयुरारोग्यसेश्वयो ऽच्यसम्पत्तिकारकम्र्‌ ॥ 


ही | E राजा वश्यमवाझोति सत्यमेव न संशय 
| रकं जपेद्यस्तु साक्षाद्देवी स पश्यति 
V पत्यं घनभान्यविवधेन? 


age ibe १ >. 


२८ इन्द्रश्षीस्तोत्रम । 


विनाशाय तु रोगाणामपछूर्ड ae 
राज्यार्थी लभते राज्य धनार्थी विपुलं अनस्‌ ॥ 
इच्छ्ाकामं तु कामार्थी भमो FASTA | 
विद्यार्थी लभते विद्यां AA परम पदम्‌ ॥ 
। ` इन्द्रेण कथितं स्तोत्र सत्यमेव न संशयः ॥ 
0 . इति श्री इन्दाचीस्तोत्रं सब्पूणम्‌ । 


eee en टिन छली 


a NAITA . ` 
, ॐ नमो देव्ये झबान्यै वागीश्र्ये ॥ 

Ag? बीलारब्धस्थापितलुताखिजलोको। `. 

` ` न्नर लोकातीतेयोगिभिरऽन्तहवेदि भाव्याम्‌। | 
` सेघश्यामा लादित्यश्रेणिसमानयातिपुक्ा | . ___, 
a महोदीरीमऽसवामःम्बुसहाची मही ॥ शी 


भद्रजशक्लेशविनाशं | विढधात्रया \ - | 


इन्द्राक्षीस्वोत्रम | 


चन्द्ापीडानन्दितलन्दस्मितवतत्रां । : 
चन्द्रापीड लड्झतलोलालंकसाजासे । 
इन्द्रोपन्द्रा्याचितपादाम्डुजङु्मा गोरीसऽस्बाः-॥ ` 
त्याहारव्यानसमाधिस्थितिभाजां । ste 
नित्यं चित्ते निवेक्तिकार्शा कलयन्तीस | | 
सत्यज्ञानानन्द्मयी खाँ दलुमध्या गोरीमऽस्वा० है 
आदिच्षान्तमऽक्रमूत््या विलसन्ती । ... ` 
मूते भूते भूतकदस्बम्रसवित्रीं.। 
शब्द्रह्मानन्दभयीं खां तुनुमध्यां गोरी 
नानाकोरेः' श्तिकंदम्बैसुदनानि ord D 
ama A कीडति मासा n 
a खा कंल्पलतासा55नात 


इन्द्राधील्तोत्रम्‌ । 
; प्रादुरमृदऽ्षरमेव | 
ahs oe विहरन्ती गोरीम० NEN 
मूलाधारादुत्थितवन्ती AAT । i 
ai चान्द्रं घाम विहाय ARARA । 


| गौरील० ।&। 
लां स्थूच्मतरां चाम5भिवन्दा 
ह 0 क सत्यो निष्कल एकोजगदीशः 

0 मत्ती यस्याः सर्गविधो संहरणे च । 

K 'आरणरीटनशीां नी Rani गोरीम० ॥ १०७ 
हे । भावविशुद्धि प्रद्धाना | 
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नांमिकाभ्यां नमः. वा कनिष्ठकाभ्यां TAs, कर 
aeai नमः ॥ ॐ हृदयाय नमः न शिरसे सि 
'विखाये za, शि कवचाय ई वा 
| Osa फटू । ग्राणायामः ॥ ध्यान । घ्यायेनित्य 
CMR चारूचन्द्रावतस रताकस्पीजवलाओ TSA 
शीतिइसं प्रसनम्‌ | पद्मासीनं समन्तात ST a 


MEEN 


tuss वसानं विश्व विश्ववन्ध नि 
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Ragai] ` ६ रे era 


aq “तत्पुरुषाय Baz, महादेवाय धीमहि, तन्नो पक 
रूद्रः प्रचोदयात” ॥३॥ ऋषण उवाच ॥ नमस्कृत्य भीरि 
महादेव विश्वव्यापिनमीश्वरम्‌ | वक्ष्ये शियमर्थं वर्भ सर्वरश्षाकर (र 
नृणाम्‌ ॥ १॥ शुचौ देशे समासीनो यथावत्कल्पितासन! | क्षणु 
जितेन्द्रियो जितप्राणश्चिन्तयेच्छिवमव्ययस्‌ ॥ २॥ हुत्पुण्डरीः दि 
HAAS .खतेजसा व्याप्तनभोवकाशस्‌ । अतीन्द्रियं पम 
सूक्ष्ममनन्तमाद्यं ध्यायेत्परानन्दमर्य महेशम ॥ ३ ॥ भ्यानाः परतु 


0000 i र 
T 


REC ri FE ५१2: 


PEN 5 "SR 
A A ie 


देवो5खिलदेवतात्मा संसारकूपे पतितं गभीरे | यन्नाम दिव्य धूर 
WAS धुनोतु से. सर्वमघं हृद्खिस ॥ ५॥ सर्वत्र मां 


रक्षाम्‌ ॥ ९ ॥ यः कालुकृत्कारभयाञ्च सोऽव्यात्‌ दिवाकर”) 
rs RT मामू । निशाकरत्वेन वनस्पतीशो यो वा मनः सोऽ) पा 
A TT ॥ १०॥ यो वेद नाम व्यवहारभोक्ता SABE 


E 
. शिवपूजायां ] 
-पएकयज्वमूरतिः ॥ ११ ॥ प्रदीपविद्युत्कनकावभासो विद्यावरा- 
भीतिकुठारपाणि! । चतुमुखसतस्पुरुषस्नेत्रः प्राच्यां खितं 
rag मामजसम्‌ ॥ १२॥ कुठारवेदाङ्कुशपाशशुलकपालटका- 
ष्गुणान्ददान; । चतुझुखों नीलरुचिख्निमेत्रः पायादः्योरों 
दिशि दक्षिणसाम्‌ ॥ १३ ॥ इन्देन्दुशङ्कस्फटिकावभासो वेदा- 
। षमालावरदाभगाङ्क; | AJAJIA उरुप्रभाव; सद्योधिजातो5- 
lag मां ग्रतीच्यास्‌ ॥ १४ ॥ वराक्षमालाभयढकहस्तः सरोज- 
किज्ञर्कसमानवर्णः | त्रिलोचनथारुचतुमुखो मां पायादुदीच्यां 
दिशि वामदेवः ॥ १५ ॥ वेदाभमेष्ठाङ्कशपाशटङ्ककपालढका- 
भृत्रिशुलपाणि) | सितद्युतिः पञ्चखोऽवतान्मामीशान Ge 
परमप्रकाशः ॥ १६ U सूधोनमव्यान्सम चन्द्रमालिभोलं समाः 
Hlasy भालनेत्र। | नेत्रे ममाव्याद्धगनेत्रहारी नासां सदा 
“waa विश्वनाथः ॥ १७॥ पायाच्ट्रती मे श्रुतिगीतकातः 
! कपोलमव्यात्सततं कपाली | वक्रं सदा रक्षतु पश्चव क्रो जिह्वा 
laat रक्षतु वेदजिद्दः ॥ १८ ॥ कण्ठं गिरीशोऽयतु नीलकण्ठ: 
न्दौ बृपस्कन्द्शतः सदाव्यात्‌ | MASA पातु सदा महेश 
त्‌, Wass से भगवान्गिरीश। ॥ १९॥ खजडय Wd ss 
धारी पाणिहय पाहु पिनाकपाणिः । दोगूलमव्यान्मम T 
व| वाइुवक्ष १ स्थलं दक्षमखान्तकोऽच्यात्‌ ॥ २०॥ ममोदरं WG 
[रीना मध्ये समाव्यान्मदनान्तका 
, नाभिं पायात्कटिं. धूजटिरीश्वरो मे 
\ 


रक्षतु चासुकीशः पृष्ट ममाव्याद्वगनापगेश! 
ये मे. जगदीश्वरोऽब्यातू l 


७. [ सास्वसदाशिवकवचस्तोत्रम्‌ | 


॥ २१ ॥ युध हरो 
। meat पाठ इवे 


री । हेरस्त्रतातो मम | 


॥- ET 
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` पातु तृतीययामे वृषध्यजः पातु दिनान्तयासे । ९४ ॥ पाया- 


८ nes 


वुङ्वकेतुरव्यात्पादा ममाव्यात्सुरवन्धपादः । पायान्ममाम्तः- . 
“करण परात्मा सवोङ्गमव्यान्मम TATA: ॥ २३॥। महेश्वर! 
पातु दिनाद्ययामे मां मध्ययामेऽवठु वामदेव! । त्रिलोचनः | 


निशादो शशिशेखरो मां गङ्गाधरो रक्षतु मां निशीथे । गोरी: 
पतिः पातुः निशावसाने मृत्युञ्जयो रक्षतु सर्वकालम्‌ ॥ २५॥ 
अन्त+खित रक्षतु शंकरो मां खाणु) सदा पातु बहिःखितं | 
माम्‌ । तदन्तरे पातुः पतिः पशनां सदाशिवो रक्षतु मां समः कर 
न्तात्‌ ॥ २६.॥ तिष्ठन्तमव्याङ्भुवनेकनाथः पायाद्रजन्तं. प्रमथा- कक 
धिनाथः । वेदान्तवेद्यो्वतु मां निषण्णं मामच्ययः पातु शिवः 
शयानम्‌ ॥ २७॥ मार्गेष मां रक्षतु नीलकण्ठः शैलादिदुर्गघु | 
थुरत्रयारिः | अरण्यवासादिमहाप्रवासे पायान्मृगव्याधउदार- ॥ 
शक्तिः ॥ २८ ॥ कस्पान्तकालोग्रपड्प्रदोपस्फुटाइहासोचलिः रूः 
ताण्डकोशः । घोरारिसेनार्णवदुरनिवारमहाभयाद्रक्षतु वीरभद्रः [प्क 
॥ २९ ॥ पत्त्यश्चमातङ्गरथावरूथवत्सहस्नरुक्षायुतको टिभीषणस्‌। : 
अक्षाहिणीनां शतमाततायिनां छिन्द्यान्म्रडो घोरकुठारधारया E 
॥ ३० ॥ निहन्तु दस्यू्प्रलयानराचि््वलत्रिशूलं त्रिपुरान्त- r 
कस्य | शादूलासंहक्षवृका दिहिंखान्सत्रासयत्वीशधनुः पिनाकः Ht 


5 . 


.॥२१॥ ` दुःखमदुःशकुनदुगेमदोर्मनस्यदुर्भिक्षदुव्येसनदुःसह 
` दुयेशांसि | उत्पातशापविषभी तिमऽसद्रहार्ति व्याधींश्न नाशयतु 4 
t 


“मे जगतामधीशः ॥ २२॥ ॐ नमो भगवते सदाशिवाय 


। सकर्तस्वात्मकाय सर्वयत्राधिष्टिताय सर्वतन्रखरूपाय सर्वमत्र- रार 
' सरूपाय सर्वेतस््रविदुराय ब्रह्मर्द्रावतारिणे नीलकण्डाय पार्व- 1 
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५ pao) cos "` ˆ ९ [सास्वसदाशिवकब्चसतोत्रम्‌ । | 


Ameta teeta. भसोडूलितविग्रहाय 
i पुकुटधारिणे माणिक्यभूषणाय सृष्टिखितिप्रलयकालाग्निः ` 
द्रावताराय दक्षाध्वरध्वंसकाय महाकालभेदनाय मूलाधारेकः | 
पर्याय तत्त्वातीताय गङ्गाधराय सर्वदेवाधिदेवाय पडाश्रयाय 
4 राय त्रिव्गसाधनाय अनेकक्ोटिब्रह्माण्जनकाय अन | 
बासुकितक्षककार्कोटकशहुपाठकुलिकपद्ममहापद्ेत्यष्टनागरकु* | 
णायः प्रणवखरूपाय चिदाकाशाय आकाशदिक्खरूपाय | 
नक्षत्रमालिने सकलाय सकलकलङ्करहिताय TRIM | 
A सकललोकेकमत्रै सकललोकैकगुरवे सकललोकेकसा | 
सकललोकैकवरप्रदाय सकलनिगमगुद्याय सकरवेदान्त 
'सकलदुरिता ति मञ्जनाय सकलजगदभयङ्कराय सकेका | 
॥किकशडरांय शशाङ्क शेखराय शाश्वतनिजावासाय निर्णुणाय _ 
Teyana निरामयाय निरातंकाय निष्धपश्चाय 
| E q निईन्द्राय निःसङ्गा निर्मलाय निर्गमाय निरु 
पर्थिभवाय निझेथाय निर्लोमाय निष्कोधाय a 
Tana निराकुलाय निराधाराय नित्यशुद्धवुद्धपरिपूर्ण- 
चिदानन्दाय परमशान्तप्रकाशतेजोरुपाय तैजोमयाय ज 


1 A पान्तः 
i रुद्र महारुद्रवीरभद्रावतार महाभैरव WONT T T 
र 


न g- 
x ब॒ कपालमालाधर ह्वर यात. s 
arafa eena सहसस e 
Rays N a 
MeRa enian aA 2 
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NORE TT n arust Del 


adag ` 
UIRA j 


कक जलन ee | 


= 
je y 5 ७ 3 [ । 


न्तक विरूपाक्ष विश्वेश्वर विश्वरूप arate Ruige 

| विश्वतोपुख सर्वतो मां रक्ष रक्ष ज्वल ज्वल प्रज्वल २ महा-|. 

P| मृत्युभयं नाशय २ विपसपंभयं ANT २ रोगसयपुत्सादय २। दै 
| चोरभयं नाशंय २ चोराल्मारय २ ATT उच्चाटय qa 

{ त्रिशूलेन विदारंय २ कुठारेण भिन्धि २ खङ्गेन छिन्धि २१९ 


a न विपोथय २ युसुठेन निष्पेषण २ वाणेः : गीत 
# २ तृतीयनेत्रेण सन्तापय २ रक्षांसि भीषय २ भूतान्‌ REA 

i TT २ कूष्माण्डवेतालभूतमारीब्रह्मराथषसगणास्‌ सञ्चासय रशो 
€ ममाञ्भय कुरु २ वित्रस्तं मामाश्वासथ २ नरकमहाभयान्मासुं-॥नः 
न. द्वर२ संजीवय gyari मामाप्यायुय २ हुःखातुरं मासाशी 
थ) नन्द्य २ शिवकवचेन मासाच्छादय' रेञ्यम्बक सदाशिषरित 


यः सदा धारपेन्मर्ल; शैवं कवचसुत्तमस्‌ | न TAT 
क्वापि - भयं शम्भोररुग्रहात्‌ URN क्षीणाञुः A 


द 


हारोगहतोऽपि वा । सद्यः सुखमवाझोति दीघेमासुश्र, चिन्द न. 


-- शैव स देवेरपि पूज्यते | ४ ॥ महापातकसंघातेर्मुच्यते + q N 
पातक! | देहान्ते मुक्तिमाभोति शिववमानुभावतः ॥ ५ 
लमापे AGA वत्स शवे RIITA | धारयस्व मया घर 
र - सद्य! श्रेयो asa ॥ ६॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे शिव! 

१ hos RAT सम्पूर्णम्‌ ॥ 
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| a 
| a ११ [ शिवमहिमस्तोत्रम्‌ | 


|  अथाऽचुलेपाथ शिवमहिमस्तोत्रम्‌ ॥ 


arnt ॥ आधीनासगढ्‌ द्व्य-व्याधीनां सूलकू 

तनस्‌। SIAI दलन महादवखुपास्महे ॥ १ ॥ 
ame पापी पापक्षपणनिपुण; शङ्कर ! aaas भीतो 
ग तीता$ःभथवितरणे ते व्यसनिता। अहं दीनो दीनों- 


j 
र 


ननध्याननिषुणाः Ga ते निस्तीणी न खल कर्णा ' | 
(षु करणा | भवे लीने दीने मथि सननहीने ने कदस | 
थ नाथ - स्घातरेत्वमसि करुणासागर. इति॥ ३॥. | 
Safe: पारं ते परमऽविदुपो यथऽसदशी CATT 
पर पि तदवसन्नास्त्वयि णिरः | अथाऽवाच्यः सर्वेः खमतिपरि- 
ae सावधि गृणस्परसाप्येष स्तोत्रे हर निरपवादः परिकर ॥ TE 
Waa: पन्था तव च महिमा वाबनेसयोरतद्याइला अ 
नेर ahaa 2 JRR । स कस स्तोतव्यः कतिविधयुण? 


RU | 
विषयः पतति न मनः कस न त्रच . ` 
NR वपय yC RI य लल aa किं चाऽपि | 3 म्‌ १ 
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4: यी | | 
शिवपूजायां] *. , ९२. [ शिवमहिमस्तोत्रम्‌ | वू 
स खल Rimagi - किमाधारो धाता सृजति किडा पाह 


दानमिति च । अतकेंश्वर्ये वव्यऽ्नवसरदुःस्थो हतधियः gaa 
Rist कांश्रिन्युखरयति मोहाय"जगतास्‌ ॥ ५॥` अजन्मानो खाए 
लोकाः किमऽवयववंन्तोऽपि जगतामधिष्ठातारं कि अवविधिर-बाए 
नादृत्य भवति | अनीशो वा कुयोडूवनजनने कः परिकरो यतो हत 
मन्दास्त्वां प्रमरवर संशेरत इसे ॥ ६ ॥ त्रथी सांख्य योग! पकार 
पशुपतिमतं वेणवमिति प्रभिन्ने प्राने परमिंदमध! पथ्यमिति F 
च्‌ । रूचीनां चेचित्र्याइजुकुटिलनानापथजुपां नृणामेको गस्यःसि | 
स्मसि yama इव ॥ ७॥ महोक्षः WSs परशुरजिनेपतर 
भस फणिनः कपालं चेतीयत्तव बरद तब्रोपकरणस्‌ । सुराखां ताः 
तामाद्धि दृति तु भवद्धप्रणिहितां नहि खात्माराम RITT E 
तृष्णा अमयति ॥ ८॥ धुव कश्चित्सवे सकलूमपरस्तु ध्रुवमिदं 
प्रो भोव्याभरोव्ये जगति गदति व्यस्तविषये । समस्तेडप्येत-जीरार 
सिन्पुरमथन! daa इव स्तवजिहेमि ला न खलु नजु ZR 
ुंखरता ॥ ९ ॥ तवेश्वये यत्राद्यदुपरि RR हरिरधः TRAT ` 
च्छेत्तु यातावनरमनरुस्कन्दवपुषः | ततो / क्तिश्रद्धाभरगुरुशतधर 
matt गिरिश! wet तखे तः व निमड्या ढुम 
FER ॥ १० ॥ अयता TO तक बात 98 I 
यद्वाहुनभृत रण: ४. प्रा AR शिवबमोलुभा 1 
रुहबलेः खिया > >> 4यचसुत्तमम्‌ | पस va 
अयुष्य जत्सेव Gull ६॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे धि 
वसनः ary it - 


| | क 4 
[अवपूजायां ] . १३  [शिवमहिमसोत्रम ` 


Lat वरद! परमोचेरपि सतीमधश्चक्रे बाणः परिजनः pA 
परेयत्रिशुवन! । न तचित्रै तसिन्वरिवसितरि चचरणयोने ` | 


| rare भवति शिरसंस्सय्यवनतिः ॥ १३॥ अकाण्ड- $ 
_हाण्ड्वचकितदेवासुरकृपाविधेयस्यासी्यत्रिनयन ¦ Ri FE 
maa? । स RAAT: कण्ठे तव न कुरुते न श्रियमहो i 
AR TEM अुवनभयभङ्गव्यसनिन) ॥ १४ ॥ असिद्धा i 
ft क्चिदपि सदेवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जयिनों | 


विशिखाः । स पश्यन्नीश लामितरसुरसाधारणमभूत्सरः 4 P 

ena नहि वशिषु पथ्यः परिमवः॥ ९१५॥महीपादा „ ` | 
Ter सहसा संशयपदं पदं विष्णोश्राम्यः परिघरुण” a 
D । गुहुचादास्थ्य यात्यडनिभूतजटाताडिततटा जगद्र* h 

गे ले नटसि ag वामैव. विश्वता ॥ १६॥ ank ड 
तरागणशुणितफेनो दूमरुचिः प्रवाही वारयः पतर दृष्ट/ --2 | 
ARR ते । जगड्रीपाकार॑ जलधिवलयं तेन कृत मित्यनेनेवो 
Aà धृतमहिम | दिव्य तव वपु ॥ १७॥ रथःक्षोणी यन्ता 
TTR भचुरथो रथाङ्गं TA सपा न 
z मोरे E oa त्रिपुरतंणमाडम्बरविषिकिं 


हरिस्त dea - k i 

Wea: ¦ ८ e o अकि NS ne टटकी 

i भड EKEK get ७०००४ A 
i | - ठिखति यदि गृहीला शारदा 


Tal 


(आहे Et 


त्पडति परमभक्त्या शुद्धचित्तः 
के रुद्रत॒ल्यस्तथात्र अज | व 


ed by Sarayu Foundation Trust, Delhi < 10 ६ 


AISA 
न्‌ 


qu 
अव्याः 


Do Br 
a ४९५४६०३ 
०८:05 REE A 
p re 
mee 
q 
> 


gE 
EE 
wat 
[| 


ei. 
g: 
">>. 


l | 
>  शिवपूजायां] : ` श्४ [ शिवमहिमस्तोत्रम्‌ | रवर: 


HU FAG जनः ॥ २० ॥ क्रियादक्षो दक्षः ऋतु तिरवीश- स 
स्तनुशृतामृपीणामालिज्यं शरणद्‌ ! सदस्याः सुरगणाः । ऋतु 
श्रंशस्तत्तः क्रतुफलंविधानव्यसनिनो FT कतुः भद्धाविधुरम- दि 
भिचाराय हि मखाः ॥ २१॥ प्रजानाथ नाथ mN Í 
खां दुहितरं गतं tact रिरमयिषुमृष्यस्य agar | yg 
इ्पाणेयोतं दिवमपि areas त्रसन्तं तेऽद्यापि त्यजति न 
मृगव्याधरभसः -॥ २२॥ अपूव लावण्यं विषसनतनोर न्म 
Rayat छुनीनां दाराणां समजनि स॒ कोपव्यतिकरः । qie 
भग्ने Ya asesi सपर्या विदधतां धरुवं मोक्षोऽश्लीलं किमपि दिए 
: इरुपा्थप्रसदि-ते ॥ २३ ॥ खलावण्याशंसा SIJTSE: : 
p) FNRJ पुरं egt पुरमथन पुष्पायुधमपि । यदि Sot देवीि । 
| यमनिरत देहाधेधंटनादवेति लासद्वावत बरद घुग्या युघतयःमो 
~= ॥ २४॥ इमशानेष्वाक्रीडा सरहर पिशाचाः aati ! 
। RRE सृगपि नृकरोटीपरिकरः | अमङ्गल्यं शीलं तव भवतति 
कर. नोमेवमखिले तथापि सतृणां वरद परमं सङ्गलमसि ॥ २५ द्र 


cs गे 3 


मन; प्रत्यक्चित्ते सविधमवधायात्तमरुत! गहूष्यहोमाणशयोर 
री | 

an अंमदसलिलोत्सश्चितदश; । यदालोक्या हारे > fa FRESE 
A AÀ दघत्यत्तस्तख ahha hal IAT, न २६ Wes 
न लनकस्त्वे सोमस्खमसि पयनस्लं दुतवहस्तमापस्य! a व्योग ail २! 
: धरणिरात्मा लमिति च । परिङिन्नामेचं वयि TRO. git 
4 शिरं न.विद्वस्तत्तरवं वयमिह तु यत्वं न भवसि ॥ २७॥ 


तिस्रो वृत्तीस्रिशुवनमथो त्रीनपि gumai: | $ |. 
WRR तुरीय ते धाम ध्वनिमिरतुरन्धानमर्णा ।, ! 
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जायां ]- १५ [ शिषमहिमखोत्रम्‌। <j + 
| लब त्यां शरणद गृणात्योमिति पदम्‌ ॥२८॥भवः । | 
रा रुद्रः पशुपतिरथोग्रः सह सहांसथा . भीमेशानाविति he 
. दमिधानाटकभिदस्‌। अधुष्मिन्मत्येकं प्रविचरति देव श्रुतिः hs 
पि प्रियायास्मै थाज्ले प्रणिहितनमस्योसि भवते॥ २९॥ | 
-ुषादु्ीचादऽ्ुमितसिदं जन्मनि पुरा परार नेवाह कचिद प he 
न्तं प्रणतवान्‌ । नमऱ्युक्तः . CAAT | | | 
FART ! क्षन्तव्यं तदिदमपराधद्दयमपि ॥ २० .॥ नमो i 
दिय प्रियदव दविष्ठाय च नमो नमः ोदिष्ठाय सहर | | 
दिय च नमः | नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयन यविष्ठाय च नमो Í 
मः सर्वसै ते तदिदमति सवीय च नमः RURE ` | 


से विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः ग्रवलतम॒से”तत्संहारे हराय 
मो नमः | जनसुखक्कते सत्वोद्रिक्ती BSA ut वा 
सि पदे Aà शिवाय नमो नमः ॥ २२ | ढंग 
ति चेतः SATA कचेदं कच तव गुणसीमोछङ्गिनी शश्वः 


द्वि! । इति चकितभञमन्दीकल मां. मक्तिराःधादरद TS 


32 ॥ सुरथुजगनरेन्हेरचितसथे 
corm; । संकलगुणव- 


A ret र [र ण्य्‌ a र 
मौलेः प्रथितशुगगरिग्णो ज्ञानकारणे | aa 


e सिन्धु पात्रे व्रः 
jll aa ma (७४९ सुरतरु क i eS 
| २४ ॥ असितगिरिसर्म सात सेला शाखा सर्व | 


ta: पुष्पद्न्ताऽभिधानी व्पद्‌धद्‌ऽरघुटटतः 


. पत्रधुरवी | लिखति यदि श 


त्त्य 


| Bi जे | ० र्दत, Sara yu Foundation Tri 


| | 
r Rari] १६ [ शिवखोत्रत्रयमू । हिव 


] पुत्रचान्कीतिमांश्च ॥ २६ ॥ दाक्षा दान तपरताथंखान योगा 
j दिकाः क्रियाः । महिम्नस्तव पाठस्य कलां नाहन्ति पोडशीम्‌ ॥।परय 
॥ ३७ ॥ महेशान्नापरो देवो महिञ्नो नापरा स्तुतिः | अधो-ारः 
रान्नापरो AA नास्ति TA गुरोः परस्‌ ॥ २८ ॥ कुसुमद-कव 
- शननामा सर्वगन्धर्वराजः शशधरवरमोलेदेवदेवश्य दासः | Bark 
' शुरुनिजमहिस्नो भ्रष्ट एवास्य रोपात्सवनमिद्मकार्षी दिव्यजय 


“4 दिव्यं महिम्नः ॥ ३९॥ सुरवरशुनिपूञ्यं खगमोश्षेकहेतु पठतिपरय 
० यदि मनुष्य: प्राञ्जलिनोन्यचेता; । त्रजति शिवसमीपं he 
g स्तूयमानः स्तवनमिदममोघं पुष्पदन्तप्रणीतस्‌ ॥ ४० ॥ श्रीजता। 
यं पुष्पदन्त मुखपङ्कजनिगेतेन स्तोत्रेण किल्बिषहरेण हरप्रियेण (गते 
F कृष्ठखितेन पठितेन समाहितेन सुप्रीणितो भवति ya 
SRM ॥ ४१॥ इत्येषा वादयी पूजा श्रीमच्छङ्करपाद्योः [दि 
yl अर्पिता तेन मे देव! ग्रीयतां च सदाशिवः ॥ ४२ ॥ क्षे० ॥क्त्य 
z आ कि न रक्षसि नयत्ययसन्तको सां CSAS Tg 
tl सय; किसयं AST । मा नास भूत्करुणया CATS ah 
H पीडा ब्रीडापि नास्ति शरणागतझुज्ञतस्ते?। इति; 
ad शऔरीपुष्पद्न्तविरचित शिवमहिसस्तोत्रसनुलेपनार्थम्‌। 

> शिवचामराथ जयस्तुत्यादि रिवस्तोत्रत्रयम्‌ Hg 


जय सर्वजनाधीश जय गोरीपते शिव । जग सश l iN 
जयगङ्गाधरेश्वर | जय दग्धपुराध्यक्ष au ॥ २७ |, rs 
जय कामबिरामेश जय भक्तानुकम्पक ॥ जौवणेखरिमिरमि, ४ ४. 
जय निगुण सहुण | जयानन्वगुणारम्भ जःनुरन्धानमणुः | 
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| 


। Ramai ] ER 


“A चन्द्रकलाक्रान्त जय नागेद्धभूपण | जय पुङ्गचसत्केतो 
प्रय त्यक्ष महेश्वर ॥ जयान्तकरिपो शम्भो जय बह्मादि- 
कारण | जय पञ्चकलातीत जय शूलिन्कपालभृत्‌ ॥ जयोपेन्दरे 
-दरचन्द्राच जय नन्धादिवन्दित । जयानेकगणाधीश जय 
RMIT महेश्वर ॥ जथ Raa विश्वेश जय विश्रेककारण । 
जय Ragi शुख्य जय विश्वस्य सहुरो ॥ जय निरामय 
तजय सुधामय जय शतासृतदीधिते, जय हतान्तक जय 
$तान्तक जय पुरान्तक सद्गते | जय परापर जय दयापर जय 
a तापितसहते जय जितसर जय महेश्वर जय जय त्रिजग- 
पते ॥ इति जयस्लुतिः ॥ व्याप्तचराचरभावविशेपं चिन्मः 
पेकमनन्तमनादिम्‌ | भेरवनाथमनाथशररण्यं जन्मयचित्ततया 
kè बन्दे॥ १ ॥ त्वन्मयभेतदशेपभिदोनीं भाति मम त्वदलुप्रह- 
त्मा । स्व च महेश सदैव ममात्मा खात्ममर्य मम तेन 
TART ॥ २ ॥ खात्मनि विश्वगते खयि नाथे तेन न संपू. 
गेभीतिकथासि । सत्स्वपि दुधेरुःखविमोहत्रासविधायिषु 
hiig ॥ ३ ॥ अन्तक मां प्रति मो च्शमेनां क्रोथकराल- 
pie ॥४॥ इत्थणुपोडभवन्मयसंबिदीधितिधारितभूरि- 
मितः । सृत्युयमान्तककर्मपिश्षाचैनाथ नमोस्तु न जातु 


| 
| 


| AY gani खय्यहमाल्मनि mr 
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मां PR ` 21 धीर जिरवा रि क्त 
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[ शिवचामरसतोत्रम्‌। ` | 4 v 


> PSE विश्वपदार्थ- i 
FR ॥ ५ ॥ ओ्रोदितसत्यविदोधमरीचिशरोश्षितविादा | 
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१ सत्यमिदं व्रतदानखानतपो भवतापविनाशि | ताबकशास्रपरा- रथ 
मृतचिन्ता सिन्धति चेतसि RIRE ॥ ८ ॥ sae तरिक 


शिवपूजायां | १८ [ शिवचामरस्तोन्नम्‌ | 


H 
| 
| 
| 


१ गायति हष्यति गाढं संविदियं मम भेरवनाथ । खाँ प्रिय्‌माप्य बना 
 ुद्नमेकं दुलुभमन्यञनेः समयज्ञम्‌ ॥ ९ ॥ वर्सुरसपोषे री 
.  कृष्णदशस्यामभिनवशुसः सवमिममकरोत्‌ | येन विशुर्भवम- तका 
A रुसन्तापं शमयति झटिति जनस्य gag: ॥ १० ॥ [ना 
= इत्यऽभिनचोक्त भेरचस्तुतिः Ut अतिभीपणकडुभाषणयम-| ५ 
g किंकरपटलींकृतताडनपरिपीडनमरणागससमय । उमथा सह गोगि 
क मम चेतसि यमशासन निवसञ्छिव शंकर शिवे शंकर हर मे 

4 इर दुरितम्‌ ॥ १॥ अतिदुनेयचडलेन्द्रियरिषुसश्चयद लिते 

टी पविककेशकड्जस्पितखलगहणचलिति | शिवया स म 


Quad Wel दनुजान्तक मदनान्तक रविजान्तक भग i: 


A 


चन्‌ | गिरिजावर करुणाकर परमेश्वर मयहञ्छिव श०॥ २ टे 


चेतसि शशिशेखर निषसञ्छिव० ॥ २॥ भवभञ्जन ae 


शक्रशासन कृतशासन चतुराश्रमविषये कलिविग्रह भवदुग्रहाँ 5 
रिपुदुबेलसमये | दविजक्षत्रियवनिताशिशुदरकम्पितह्ृदये शिव० T 
॥ ४ ॥ भवसंभवविविधामयपरिपीडितवपुषं दयितात्मजा है 
ममताभरकलपीकृतहद्यम्‌ | कुरु मां = wa 
amd शिव० ॥५॥ इति चामरार्थं जयस्तुत्यादि 
frames ॥ अथ पश्चाक्षरपडक्षरशिवस्तुतिः| 
नागेन्द्रहाराय ब्रिलोचनाय AFT RE | Mel 
` घिदेवाय, दिगस्थराय, तसे . नकाराय नवाय ओह 
z ainoa समस्तगीवोणगणा | maf |," 


3 Ragai ] १९ [.शिवपडक्षरस्तोत्रम | 


गाथाय पुरान्तकाय तस मकारा० ॥ २ ॥ शिवामुखाम्भोज- 
` विकासनाय दक्षस्य यज्ञस्य विनाशकाय । ARANA 
' वनाय तसे शिकारा० ॥ ३-॥ वसिष्ठकुम्भोद्भवगोतमादि 
 पुनीन्द्रबन्याय गिरीश्वराय | श्रीनीलकण्ठाय वृपध्वजाय तसे 
arto ॥ ४॥ यज्ञस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय 
। पनातनाय । नित्याय शुद्धाय निरञ्जनाय तसे यकाराय० 
-|॥ ५॥ इति ॥ Sat बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति 
SIAT: | कामदं मोक्षदं चेव Meare तं नमाम्यहम्‌ ॥ १॥ 
परे) जातो न सृतो यश्च क्षयो यस्य न विद्यते | नमन्ति दवता; 
नकारं त? ॥ २॥ महादेवं महावक्रः महाध्यानपराः | 

णम्‌ । महापापहरं देवं मकारं do ॥ ३ ॥ शिवात्ारतरो ..' | 
ha amag निश्रयः | शमन्ति सर्वपापानि शिकार? R 
॥ ४ ॥ चाहनं वृषभो यस्थ वासुकिः कण्ठभूषणम्‌ । बामे 

।क्तिघरे देवं चकारं deh ll यत्र तत्र खितो हु 
हविष्यापी महेखर' । यो गरु: सर्वदेवानां यकारं त° न 

० कार कर्मचक्रेषु नकारं नाभिमण्डले | मकार ss aa 

कारं कण्ठभूषणम्‌ | वकारं वक्रमध्ये तु यकार बर s 

ga पडक्ष्रस्तोत्रै यः पठेच्छिवसनिथा! bi | F 
देशिवेन सह मोदते ॥ इति पश्वाध्षरपडक्षरशिवस्तु इ 
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| 
शिवपूजायां ] १८ [ शिवचामस्खोत्रम्‌ । fr 


सत्यमिदं वतदानखानतपो भवतापविनाशि | तावकशास्रपरा- थ 
मृतचिन्ता सिन्धति चेतसि Pata ॥ ८ ॥ बृत्यति विक 
गायति हृष्यति më संविदियं सभ भैरवनाथ | त्यां ग्रियमाप्य घना 
सुदशनमेक॑ दुलेभमन्यजनेः समयज्ञ ॥ ९ ॥ वहुरसेपोपे पनी, 
क्ृष्णदशस्पामभिनवगुप्तः स्तवमिममकरोत्‌ । येन Rukan तका 
रुसन्तापं शमयति झडिति जनस्य दयाछुः ॥ १० ॥ नाः 
इत्यऽभिनचोत्तभेरवस्तुतिः ॥ अतिभीपणकडुभापणयम-॥ ५ 
किंकरपटलीकृतताउनपरिपीडनमरणागमसमये | उभ्या सह ीगि 
मम चेतसि यमशासन निवूसञ्छिव शंकर शिवे शंकर हर ज 
इर दुरितम्‌ ॥१॥ अतिदुर्गयचड्लेन्द्रियरिपुसश्चयद हिति 
पविककेशकड्जरिपतखलगहणचलिति । शिवया सह मर्मा 
चेतसि शशिशेखर निषसञ्छिव० ॥ २॥ भवभञ्जन 3 

खलवञ्चन पुरह्‌ दबुजान्तक मदनान्तक रविजान्तक भग ४ 
वन्‌ | गिरिजावर करुणाकर परमेश्वर भयहञ्छिव श०॥ ३ lle 
शक्रशासन कृतशासन चतुराश्रमविपये कलिविग्रह भवदुग्रेह १० 
रिपुदुबेलसमये | द्विजक्षत्रियवनिताशि्ुद्रकम्पितहृदये शिव" * 
॥ ४ ॥ भवसंभवविविधामयपरिपीडितवपुषं दयितासमजा हैं 
ओ ममताभरकडपीक्ृतहृदयम्‌ | कुरु मां निजचरणाचेननिरत भ 
सततं शिव० ॥५॥ इति चाभरार्थं जसस्तुत्यादि 


i चयः दिगम्त्रराय तसे नकाराय न). घरि N 
यः res ` भवाय ATS 
चमौस्परभूषणाय समखगीवाणगणा[र्‍य | जनमणा | 
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। per) १९ (Rassaa | 


TUT पुरान्तकाय TH मकारा० ॥ २ ॥ शिवामुखाम्भोज 
बिकासनाय दक्षस्य यज्ञस्य विनाशकाय । चन्द्राकवेश्वानरलो 
नाय तसे शिकारा० ॥ ३-॥ वसिष्ठुम्भोद्भवगोतमादिः 
gira गिरीश्वराय | श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तसे 
wate ॥ ४ ॥ यज्ञरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय 
। पनातनाय | नित्याय शुद्धाय निरञ्जनाय तसे यक्राराय० 
i ५॥ इति ॥ डेंग्कारं- विन्दुसंयुक्ते नित्यं ध्यायन्ति 
| पोगिनः | कामदं Was चेव ऊॅश्कारं तं नमाम्यहम्‌ ॥ १॥ 
| जातो न Bal यश्च क्षयो यस्य न विद्यते | नमन्ति दवता? 
पर्व नकारं qo ॥ २॥ महादेवं महावक्रः मद्दाध्यानपराः 
पणम्‌ | महापापहरं देवं मकारं To ॥ ३॥ शिवात्परतरो 
नास्ति Ramas निश्चयः । शम सर्वपापानि शिकारं० 


Ne ॥ वाहने anit यस्य वाझुकिः कण्ठभूषणम्‌ । वामे 
| तत्र खितो देवः 


॥६॥ | 


[ 
qa पडक्ष्रसतोत्रै यः 


शेवेन सह मोदते ॥ इ 


a ae 


अथ शिवनिवोणस्तुतिः ॥ क्षसापनस्तुतिश्व ॥ ह 
—— SRT bi 
RA 


जयत्यञनन्यसामाऱ्यप्रकृएशुणवेभव$ । संसारनाटकारम्म GAA 
निवीहनकविः शिवः | Sera: शिवाय भूतभव्यभाविभाव- पायि 
भाविने | अश्मः शिवाय मातृमानसेयकल्पनाजुपे | AAR ० दिका 
भीमकान्तशान्तशक्तिशालिने। So MATT शङ्कराय TEA (क्ट 
So निर्निकेतनिःखभावमूचेये | ३००निर्विकरपनिष्प्रपश्व-हिशा 

विदे | ३००निर्विवादनिष्प्रमाणसिद्धये | ३०० निर्मलाय ३ 
निष्कलाय वेधसे | ॐ०पार्थिवाय गन्धमात्रसंविदे | Žoge 
साद्यसाज्यरस्यतृप्रये ॥ १० ॥ ॐ०तेजसाय रूपितानिरापेणे । ॥॥ 
ॐ०पावनाय सबैभावसंस्पृशे | ३० नामसाय शब्दमात्रराविणे [कि 
So नि्गलन्मलब्यपायि पायवे | ३०० विश्वसूटिसोष्ठवेकमेधसे एग 
ॐ०सर्षतः प्रसारिपादसम्पदे | ३०० विश्वमोग्यमोगयोग्यपाणये। 
ङँ००बाचकप्रपश्चवाच्यवाचिने | So नस्यणन्धसर्वगन्धबन्धवे । 
ड००पुद्दलालिलोलकाग्रशालिने ॥ २० ॥ ॐ०चाक्नुपाय विश्व | 
रूपसन्दशे अ*०तहुणत्रयविभागभूतये | Žo figna . AM 


दाथ मानिने | ॐ०स्मतो नियन्तृतानियामिने | ३०काममे 


दकल्पनोपकरिपने | ॐ०किञ्चिदेव वत्सताकरासूजे | a 


` किश्चिदेव वेत्ततोपपादिने । ॐ ०सर्भोग्यवर्थनोपरागिणे। o ९ 
 शुद्धविद्यतरवमत्ररूपिणे | ३००दक्तयाबिकखरेशात्मने ॥३१ e 
Sousa सदाशिवाय ते | 11 ; 


पूजायां ] २१ L शिवानवा (छल | k 
Ñi | ॐ० पौरजेनबोडशुद्धभागिने | wn 
दशनाय ते । Jogi गरीयसां गरीयसे | ॐ०सरवत 

हीयसां महीयसे | ७००सवत' स्थवीयसां खवीयसे | i | 
'तुगमस्तणीयसामणीमसे ॥ ४० ॥ ॐ०मन्द्राद्रकः ou 
यिन | ३४०जाहबीजलोज्वलामजूदिने | ह. 
द्रिकाकिरीटिने | ३०० सोमसयवहिमात्रनत् ते । क 
'णठपीठसुश्रिये | ३० घर्मेरूपपुङ्गवध्वजाय त : ही 
दिशाठिने जिशूलिने | 3७०सर्वलोकपालिने कपा 


oe कपर्दिने । कनि ae 
| ५० || ॐ०नाणराजहारिणे विहा j ae 


पुखासिने | ३००मन्सथप्रमाथिने मे | Sooner 
|फकारिणे | डे ०नागळृतिवासस -कोपपादिने | Soke 
गानभूमिवासिने | ॐ०पीठशक्ति। ° ~ कारिणे | 


योगिन वियोगिने | अ सर्वदकतुन ताझवेदतडिचारचा 
पर्वतीर्थतीर्थतोविधायिने ॥ ६० Il सांख्ययोगपाचरा | 
Fy । ३००पट्पदार्थपोडजार्थवादिने wy ॐ AAAS 
पश्चिने । ॐ०धातविष्णुशर्वकादि Peet । पा 
पुखात्मरूपिणे । उँ००भोग्य खरूपिणे A 


[थव 

गाय पारणाय मत्रिणे। ॐ ०पारमाथपा निवारि 
$ Ke 

x सर्वमब्रदेवतानिं* | 


हम | a a 

Nl ७० ॥ 3००सर्वतत्रवासनार r माठिने । ° काठक i 

SA ॐ०्खस्ितायं AAM य शस्मवे। २०. 
yh : [ख्यदा स्यधारि n 

a | सुतल्पिने। अॅ००भक्तकाय से न्तस्पधारिणे |. 
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i 
- | 
शिवपूजायां ] RQ [ शिवनिर्वाणस्तुतित्व । | f 
3०सर्वभावशुद्धवुद्धिदेतवे | 3९०सर्वसिद्विदायिने सुमायिने क्वे प 
ॐ०अक्तिमात्रसंस्तुताय शूलिने ॥ ८० ॥ अनम! शिवाय नि 
भाखते | ३००भगे ते । अ ०शर्व ते । Vom ते । खव | थे 
ते। Sout ते | Moa ते । ॐ०भीम ते। Žo 4 
विष्णवे | ॐ०जिष्णवे । ९० | Soniai | ३००खन्जिणो ति 
Soman | Žogi | अ०कर्मिणे | oNN | 

ॐ० भामिने | अ ०कामिने । ४*०योगिने | ०मोगिने । | 
Sosa । अ*गच्छते | 3९०हेतवे | ३००सेतवे। ॐ*०सर्वतः । | * 
Souda: | ३००सर्वदा | ॐ०सर्षथः १०८ ॥ भव aa | ९ 
रुद्रहर शंकर भूतपते गिरिश गिरीश भग शशिशेखर ASAT | 

Ra वामदेव गिरिजाधव माररिपो जयजय देवदेव we | 
वन्भवतेऽस्तु. नमः ॥ एतामष्टोत्तरशतनमस्कारसंस्कारपूर्तां a 
भृतार्थव्याहतिलुतिशुदाहत्य TAI | कश्चिडिदवान्यदिह | = 
कुंशलं सञ्चिनोति स किश्चित्तेनान्येषां भवति पठतामीप्सिता- 

je सिद्विः । इति व्यासोक्तनिवाणस्तुतिः ॥ अथ IS 
शिवापराधक्षमापनस्तुतिः ॥ Seat कर्मप्रसज्ञात्कलयति 

कलपे मातकुक्षी स्थितं मां विण्मूत्रामेध्यमध्ये कथयति नितरां 

जाठरो जातवेदाः । WAR तत्र दुःखं व्यथयत्ति विविध ' a 
शक्यते केन वक्तु क्षन्तव्यो मेऽपराधः शिव शिव शिव भो" दी 
श्रीमहादेव शम्भो ॥ १ ॥ बाल्ये दुःखातिरेकान्मललुलितवपुः। सि 
स्तन्यपाने पिपासी नो शक्यश्रेन्द्रियेभ्यो भ्रगुणजनितेजन्तुमि 

संप्रदष्टः | । नानारोगादिदुःखाद्ुदनपरवशः शङ्करं न सराधि के 


ae न्तव्यो मेञ्पराध;० ॥२॥ प्रोढोऽहं योबनस्थो विभ a 
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f i 
| [remi ] 33 [ क्षमापनस्तुतिश्च । 


& पञ्चमिर्मर्मसन्धौ दष्टो नशे विवेकात्सुतधनयुवतिखादुसौख्ये 
| निषण्ण; । शेवीचिन्ताविहीनः परतपनरतो मानगर्वाधिरुढः 
KER Yo | ३ ॥ वाथेक्ये चेन्द्रियाणां विनतिगतमति- 
' आधिदेवाधिभ्रतेईःखे रोगेरबियोगेस्त्वनवसितवपुः प्रोढिहीनो5- 
[५ तिदीनः । सिथ्यामोहाभिलापेश्रमन5लिगणवत्‌ धूजटेध्यानः 
| | अटः क्षन्तव्यो० ॥ ४ ॥ खाला अत्यूपकाले खपनविधिङृते 
| नाहृतं गाङ्गतोयं पूजाथे वा कदाचिद्ठहुतरगहनात्खण्डविल्वी- 
| दलानि । नानीता पद्ममाला सरसि विकसिता mag- 
` स्त्वदथे क्ष्न्तव्यो० ॥ ५ ॥ खिला पश्मासनेह प्रणवयुतमरुत्कु- 
ण्डलीसक्ष्ममागोच्छान्ति नीते खखान्ते प्रकटितविभवं ज्योति- 
4 छूपं प्राख्यस्‌ | RRA सकठतनुगतं शङ्करं न 
,  सरामि क्ष्न्तव्यो० ॥ ६ ॥ भ्याला चित्ते शिवाख्यं प्रचरतः 
भने नेव दत्त द्विजेभ्यो इवय ते ठक्षसंख्येईतबहवदने नापित॑ 
`| बीजमजैः । नो ad गाङ्गतीरे त्रतजपनियमेरुद्जाप्पेन वेदैः ` 
`| श्वन्तव्यो० ॥ ७ ॥ दुग्यैमंध्वाज्ययुक्तेदेथिसितसहितेः सापितं 
जेव लिङ्ग नो लिप्त चन्दनाः कनकविरचितेः पूजितं न 
Uga: । धूप! पूरदीपैबिविधरसयुतनच मक्ष्योपहारः 
| क्षन्तव्यो० ॥ ८ ॥ नो शक्यं खार्तकर्म की is 
पीषच्छोत वाक्यं कर्थं वा डिजवरश F 
। anal यो भमो विचारे: श्रवणमलु मया किं निदिध्या 
सो ;सङ्गशुद्स्रिगुणविरहितो 
| सितव्यं क्षन्तव्यो० ॥ ९ ॥ नयो .निःसज्शदखियुणविरहता 
"तस्तमोहान्धकारो नासाग्रे न्यस्तदथ्या विदितभवणुणेवव चेष्टः 
कंदारि त्वं विगतकलिमले खाशये नापि 
दाचित्‌ | उन्मत्तावखया ₹ गा आ हे 
प्राप्त शन्तव्यो० ॥ १० Ul T हे AS 
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प्रायण नालस्बसे वाङक्षुःश्रवणा ङ्विपाणिर हितं त्वा- 
* साह सत्य श्रुतिः ॥ २॥ करचरणकृतं वाकायज कर्मजं | राः 


'सर्वमेतरक्षमख्र जय जय करुणाव्ये श्रीमहादेव शम्भो ॥१४॥ | 


शिवपूजायां ] २४ [ क्षमापनस्तुतिश्च ॥ शिव 


गङ्गाधरे शंकरे सपेंभूपितकण्ठकर्ण विवरे नेत्रोत्थवेश्वानरे । 
दन्तिलक्तसुन्दराभ्वरधरे त्रेलोक्यसारे हरे मोक्षाथ He चित्तः परेः 
टृत्तिमखिलामन्येस्तु कि कर्मभिः ॥ ११॥ किवाऽनेन धनेन विर 
वाजिकरिसिः प्राप्तेय, राज्येन कि किंबा पुत्रकलत्रमित्रपशुभि- अ 
देहेन गेहेन किस्‌ । ज्ञात्वेतत्‌ क्षणभङ्ुरं सपदि रे त्याज्यं भनो प्राण 
दूरतः AMAA गुरुवाक्यतो भज AT MITA ASAT ॥१२॥ च। 
आयुनेइयाति पश्यतां प्रतिदिनं थाति क्षयं योषन प्रत्याथान्ति fs 
गताः पुनने दिवसाः कालो जगद्वक्षकः । लक्ष्मीस्तोयतरज्ञस- aE 
ङ्गचपला विद्युच्चलं जीवितं तसान्मां शरणागतं शरणद त्वं रक्ष | 
रक्षाधुना ॥ १३॥ आत्मा त्व गिरिजा अति; सहचराः नीय 
प्राणा? चारीरं ग्रह IAT 'बिचयोपमोमरचना THRU a 
समाधिस्थितिः । सञ्चारः पढ्यो; प्रदक्षिणविधिः ze 
स्तोत्राणि सवा गिरो थच्चत्कर्म करोसि तत्तदखिलं R 
MEAT तवाराधनजू ॥ १॥ FA नोसरसङ्ग पहयसि न | 
MAME दुखित Rae बहुधा Rat न ogg सा! 
नायासि ama । संसाराणेवगतेसध्यपतितं m 
HS 


वा श्रवणनयनजं वा मानसं वाऽपराधम्‌ | विदितमविदितं वा | वां 
सर 


इति चंकराचायक्रुता शिवापराधक्षमापनस्तुतिः ॥ ॥ 


` अथ रावणकृतदीनाक्रन्दाख्यशिवक्षमापणम्‌ ॥ ॐशगोरीश्चराय | हा 


अुवनत्रयकारणाय भक्तप्रियाय भवभीतिभिदे भवाय । शर्वाय | ॥ 
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। 5 Sa ` 
शिवपूजायां ] २५ [दीनाकन्दाख्यक्षमापनस्तुतिश्च। 


{ 
शु:खशमनाय उपध्वजाय रुद्राय काठद्हनाय नमः शिवाय! १॥ 
पर्वश्वरले सति भसशायिने द्युमापतित्वे सति चो््वरेतसे । 
वित्तेशभृत्ये सति चर्भवाससे निवृत्तरागाय नमस्तपखिने ॥२॥ 
अकारेण विहीनस्य निल्यपुद्रिमचेतसः । तापत्रयाम्नितप्स्य 
प्राण कुछ महेश्वर ॥ ३ ॥ कायपोपणसक्तस्य रोगशोकाकुलस्य 
al भवार्णवनिमशनस त्राण॑०.॥ ४ ॥ मदनोरगदश्य क्रोधाः 
RaRa च । लोभमोदादिसक्तस त्राण ॥ ५॥ तृणा | 
AQUA नाथ बद्धस्य भवपञ्जरे। पाद्रदीनचिच Ale 
॥ ६॥ भटेनाना विधेयो रेयेमस्याज्ञाविधायकैः । तां दिशे 
पीयमानस्य त्राण? ॥ ७॥ gea नषटचित्तस भ्रेष्ठमार्गोज्झि* 
te च । अनाथस्य जगन्नाथ त्राणं ॥ ८ ॥ संसारपाशः 
karrika मोहान्धकारविपमेषु निपातित | कामाः 
‘gee भगरागखलीकृतख दीनस्य मे कुछ दर्या परलोकनाथ 
॥ ९ ॥ दीनोखि मन्दधिषगोखि निराश्रयोसि ` दासोसि 
_साधुजनतापरिवर्जितोसि | दुष्टोसि दुर्भगतमोसि गतत्रपोसि 
|बरोस्थितोसि विकलोखि कसङ्कितोसि ॥ १० ॥ भीतोसि 
agama भयानको सिम कात 
/ राशादिदोपनिकरेर्ुखरीकृतोसि सत्यादिशोचनियमेः. परि 
वर्जितोसि ॥ ११ ॥ जन्माटवीअमणमासतसेदितोखि गि 
| मयोरम्यऽ्शरणोसम्यञ्समञ्जसोलि | "o. he 
' कयार्दितोसि हासोसि हा पशुपते शरण P 
| होसि दष्टोसि चपलेर्द्रियेः । भवाणवान 
५ हा हतोखि विनश्य ळी 
ISa रात नाईसि ॥ १३ ॥ यदि नासि महा 
| TRC Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangétri | 


दासस्य दासोहं भूयां जन्मनि जन्मनि ॥ २६ ॥ = ची 
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दु i | 
शिवपूजायां ] २६ [दीनाक्रन्दाख्यक्षमापनस्तुतिञ्च | शिव 
| 


यदि नासि भयातुरः । यदि नेन्द्रियसंसक्तस्तत्कोर्थः शरणे दिस 


मम ॥ १४ ॥ आरतो मत्सच्शो नान्यस्वत्तो नान्यः कृपापर!। जी 
तुल्य एवावयोर्योगः कथं नाथ न पाहि मास्‌ ॥ १५ ॥ आक- कृत 
णंयाऽशु SITS वचांसि सम्यक्‌ लब्घोसि नाथ बहुभिनेल पदः 
जन्मबृन्दे! | अद्य प्रभो यदि दयां कुरुपे न से स्वं तत्तः परथ 
कथय कं शरणं ब्रजामि ॥ १६ ॥ हेष्योहं सर्वजन्तूनां बन्धूनां 
च विशेषतः । सुहृद्दगेस्य aie किमन्यत्कथयामि ते ॥१७॥ 
मातापितृविहीनस्य दुःखशोकातुरस्य च । आशापाशनिबद्गस्य | 
रागद्वेषयुतस्य च ॥ १८ ॥ देवदेव जगन्नाथ शरणागतवत्सल। 
नान्यस्नातार्ि भे कश्चित्ते WHAT ॥ १९॥ भीतोसि अर्ध 
कालवशगोसि निराश्रयोसि खिन्नोसि दःखञरथो aia, 
शम्भो । आर्चोसि मोहपटलेन समाइतोसि लां चन्द्रचूड 
शरणं सयुपागतोखि ॥ २० ॥ आशिखान्तं RAR दुस्तरे गार 
भवकदंसे | प्रसीद कृपया शम्भो पादाग्रेणोडरख मास ॥२१॥ दार 
BAM से भवभीतस्य भगवल्करुणा गिर! | तथा कुरु यथा भूयो at 
न बाधन्ते भवापदः ॥ २२ ॥ समयशतविल॒पत भक्तिहीनं l $ 
N+ पि निद ० ol q MS 
कुचल मठिनवसनगात्रं निदेये पापशीलम्‌ | रविजश्रुकुटिभीतं बि 
रोगिएं magia खलजनपरिभूतं रक्ष मां सर्वशक्ते ॥ २३॥ 
आपन्नोसि शरण्योसि सवोबस्थासु सर्वदा | भगवंस्वां प्रपन्नोसि हत 


is 


रक्ष मां शरणागतम ॥ २४ ॥ जातस्य जायमानस्य TH आ| 
स्थापि देहिनः । माथूत्तत्र कुले जन्म यत्र शम्थुने देवतम ९ 
॥ २५ ॥ शङ्करस्य च ये भक्ताः शान्तास्तद्वतमानसाः | तेपां) \` 


oa 


i 
| र 


शिवपूजायां ] २७ [ केवल्योपनिषत्‌ | - 


। दिसंयुक्त शिवइत्यक्ष्रद्वयम्‌ | RED वर्तते यस्य सफलं तस्य 
जीवितम्‌ २७॥ यर्क्रतं यत्करिष्यामि तत्सवे न मया 
- कृतम्‌ | खया कृतं तु फरञ्चकत्वमेव परमेश्वर २८॥ यदक्षर- 
Jagat मात्राहीनं च ARAL । मया दासेन Ra क्षम्यतां 
र परमेश्वर ॥ २९ ॥ इति श्रीरावणक्र्ता दीनाक्रन्दनस्तुतिः ॥ 


अथ केवल्योपनिषत्‌ ॥ 

थाश्वळायनो भगवन्तं परमेष्ठिनं परिसमेत्योवाच | 
अधीहि भगवचू ¦ ब्रह्मविद्या वरिष्ठां सदा ate: सेव्यमानां 
नियूडाम्‌ | ययाऽचिरात्सर्वपापं विपोद्य परात्परं पुरुष याति 
ड विद्वान्‌ ॥ तस्मै स होवाच पितामहश्च भ्रद्वाभक्तिः यानयो 
रे जादञ्वेहि । न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनेके अमृतव- 
laag: ॥ परेण नाकं निहित गुहायां विभ्राजदेतद्यतयो वि 

aka | वेदान्तविज्ञानखुनिश्विताथाः संन्यासयोगाद्यतयः शुद्ध 
त्ताः ॥ ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले पराता परिमुच्यन्ति स 

विविक्तदेशे च सुखासनः शचः समग्रीवशिरःशरीरः 
leraar: सकलेन्द्रियाणि निरुख्य भत्तया ATE प्रणम्य ॥ 

हृत्पुण्डरीके विरजं fad विचिन्त्य मन्न विशदं RATEL 
Se शिव प्रशान्तममत ब्रह्मयोनिम ॥ | 


शादिमध्यान्तविहीनमेक Ag चिदानन्दखरूप 
| भासहायं परमेश्वरं शे त्रिलोचनं नीलकण्ठ प्रशान्तम्‌ ॥ | 


| 
| 


॥ पी तयोनिं समस्तसाक्षि तमस परखातू | _ 
i itized ति भूतय Foundation Trust, Delhi and eGangotri | ह 


|! 


यदि नाखि भयातुरः । यदि नेन्द्रियसंसक्तस्तत्कोर्थः शरणे दिस 


` दासस्य दासोह भूयां जन्मनि जन्मनि ॥ २६ ॥ मरा | " 


रक्ष मां शरणागतमू ॥ २४ ॥ जातस्य जायमानस्य लोला a 
aut देहिनः । माथूत्तत्र कुले जन्म यत्र गम्भुने aa i 
h 


| 
f 
j 


शिवपूजायां ] २६ [दीनाक्रन्दाख्यक्षमापनस्तुतिश्च | Ra 


मम ॥ १४ ॥ आरतो मत्सदृशो नान्यस्वचो नान्यः कृपापरः । बी 


तुल्य एवावयोर्योगः कथं नाथ न पाहि माझ्‌ १५ ॥ आकः Fa 
र्णयाञ्शु कृपणस्य वचांसि सम्यक्‌ लब्धोसि नाथ बहुभिनेड पद: 
SAR: | अद्य प्रभो यदि दयां कुरुपे न से स्वं तत्तः परं परे 
कथय कं शरणं ब्रजामि ॥ १६ ॥ दवेष्योहं सर्वजन्तूनां बन्धूनां | 
च विशेषतः | gare सर्वस्य किमन्यत्कथयामि ते NL 
मातापितृविहीनस्य दुःखशोकातुरस्य च । आशापाशनिवद्रय 
रागद्वेवयुतस्य च ॥ १८॥ देवदेव जगन्नाथ शरणागतवत्सल।। 
नान्य्रातास्ति मे कत्चिचच्ते परमेश्वर ॥ १९ ॥ मीतोसि॥ र 
कालवशगोसि निराश्रयोसि खिन्नोसि दुःखजलधो पतितोसि+ 
शम्भो । आत्तोखि मोहपटलेन समाइतोसि लां चन्द्रचूड 
शरणं ATTA ॥ २० ॥ आशिखान्ते AAN दुसरे शा 
HITA | प्रसीद कृपया शम्भो पादाग्रेणोद्धरख ATT ॥२१॥ पा: 
Bat मे भवभीतस्य भगवन्करुणा गिरः | तथा कुरु यथा भूयो दरा; 
न बाघन्ते भवापदः ॥ २२ ॥ समथशतविलुसं ive x 
कुचेलं मठिनवसनगात्रं Ret पापशीलम्‌ | रविजञ्चुकुटिमीत ३ 
रोगिणं ग्रापतदुःखं खलजनपरिभूतं रक्ष मां सर्वशक्ते ॥ २३ l 
आपन्नोसि शरण्योसि aeng सर्वदा | भगवंस्वां प्रपन्नोसि 


| हुत्‌ 


॥ २५ ॥ शङ्करस्य च ये भक्ताः शान्तास्तद्भतमानसाः । तेपा) ` 


es 


i CC-0. Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri À 
८२० W york 


| शिवपूजाया ] २७ [ कैवस्योपनिषत्‌ । - 


eiat शिवइत्य्षरयम्‌ । जिदाग्ने वतते यस सफर तख र 
। जीवितस्‌ ॥ २७॥ यकत यत्करिष्यामि तत्व न मया 
"कृतम्‌ | सया कृतं तु फरुश्चुकत्वमेव परमेश्वर ॥ २८॥ यदक्षर 
त पदभ्रष्टै मात्राहीन॑ च यद्गतम्‌ | मया दासेन विशं क्षम्यतां 
भर ॥ २९ ॥ इति श्रीरावणक्ृता दीनाक्रन्दनस्तुति ॥ ` 
Y 
i अथ केवल्योपनिषत्‌ ॥ 

U ॐअाश्चलायनो भगवन्तं परमेष्ठिनं परिसमेत्योवाच | 
i a धीहि भगवन्‌ ! ब्रह्मविद्यां वरिष्ठां सदा a: सेव्यमानां 
' निशा । ययाऽचिरात्सर्वपापं ANT परात्परं get याति 
विद्वान्‌ ॥ तस्मे स होवाच पितामहश्च श्रद्वाभक्तिध्यानयो- 
esas । न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अम्रतव- 
Lara: ॥ परेण नाकं निहितं गुहायां विभ्राजदेतद्यतयो विः 
ata | वेदान्तविज्ञानसुनिश्रिताथाः संन्यासयोगा्यतयः शुद्धः 
re ॥ ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामता; परिपुच्यन्ति al 
ages च सुखासनसः ge समग्रीवशिरःशरीरः | 
।५ अत्याश्रमथ! सकलेन्द्रियाणि निरुद्य AEA खंगुरु प्रणस्य ॥ 
garetts विरजं Rag विचिन्छ मध्ये विशद विशो 
-| अचिन्त्यमळ्यक्तमनन्तरूपं शिवं प्रशान्त aA 
। j चिदानन्दखरुपमद्धतम्‌ | 


l >> गेट 

j "थादिमध्यान्तविहीनमेर्क वि ; | 
TAN ७ = = mi त्रिलोचनं नीलकण्ट शान्तस्‌ tl 

| >भासहाय परमेश्वरं TY विश रा 

। पहातच भूतयोनिं समस्तसार्ष TRE Sis 
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स ब्रह्मा स शिवः सेन्द्रः AAT परमः खराद। स एव विष्णुः cul 
स प्राणः स कालोग्निः स चन्द्रमा; ॥ स एव सबै यद्भूतं यञ्च मि 
भव्य सनातनम्‌ । ज्ञाता तं मृत्युमत्येति नान्यः पन्था Ag- वाह 
क्तये ॥ सर्वभूतस्थमात्माने सर्वभूतानि चात्मनि | संपश्यन्त्रह्म र 
परमं याति नान्येन हेतुना ॥ आत्मानमरणिं gar प्रणवं । 
चोत्तरारणिम्‌ । ज्ञाननिर्मथनाभ्यासात्पां दहति पण्डितः ॥ पसर 
स एव मायापरिमोहितात्मा शरीरमाखाय करोति सर्वस्‌ शतः 
ख्यान्नपानादिविचित्रभोगेः स एव जाग्नत्परितृसतिमेति | तल्ल 
सम स जीवः सुखदुःखभोक्ता स्वमायया कल्पितविश्वभोगे । पिछु 
सुषुप्तिकाले सकले प्रलीने तमोभिभूतः सुखरूपमेति ॥ gag शिण 
जन्मान्तरकर्मयोगारस एव जीव! खपिति प्रबुद्धः । पुरत्रये 
करीडति यश्च जीवस्ततस्तु जातं सकु विचित्रम्‌ ॥ आधारः 

मानन्दमखण्डयोधं यंसिछुयं याति पुरत्रयं च ॥ एतसाञ्जायते 

प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च । खं वायु््योतिरापश्च पृथ्वी - 
विश्वस्थ घारिणी ॥ यत्परं ब्रह्म सवोत्मा वि ensai 

महत्‌ । सक्ष्मासाक्ष्मतरे नित्य तखमेव त्वमेव तत्‌ ॥ जाग्र- रुम 
त्खमसुपुप्त्यादिप्रपश्चे यत्प्रकाशते । तहह्याहमिति ज्ञात्वा सम 
सर्वबन्धैः प्रमुच्यते ॥ त्रिषु धामसु यद्भोग्यं भोक्ता भोगश्च यो! छो 
भवेत्‌ । तेभ्यो विलक्षणः साक्षी Peace सदाशिवः m 
WAT सकल जातं मयि सर्व प्रतिष्ठितस्‌ | मथि सर्व we ॐ 
याति तड्रह्याइवयमस्म्यहम्‌ ॥ अणोरणीयानहमेच तह्महानह थी 
विश्वमिदं विचित्रम्‌ | पुरातनोह पुरुपोहमीशो हिरण्मयोहँ T 
शिवरूपमसि ॥ अपाणिपादोहमचिन्त्यशक्तिः पश्याम्यऽचक्षुश्च | ` 
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; ब्रणोम्यञ्कर्ण; | अह विजानामि विविक्तरूपो नचालि वेत्ता 
पम चित्सदाहस्‌ ॥ वेदैरनेकेरहमेब वेधो वेदानतडद्वेविदेव 
_ दाहम्‌ ॥ न पुण्यपापे मम नासि नाशो न RECRE: 
-द्विरस्ति। नं भूमिरापो मम वहिरस्ति नचानिलो मेखि नचास्वरं 
ञ्च एवं विदित्वा परमात्मरूपं शुद्दाशर्य तिष्कलमद्ितीयय | 
। पमस्तसाछिं सदसद्विहीनं प्रयाति शुद्ध परसात्मरूपयू ॥ यः 
शतरुक्रियमथीते सोग्िपूतो भवति । सुरापानात्पतो सवति 
| बल्नदल्याया: पू० सुवर्णस्तेयात्पू० AFAA | AES 
। विशुक्तमात्माश्ितों भव्यञ्याश्रमी सर्वदा THAT जपेत्‌ अनेन 
; Bue संसारार्णवनाशनस्‌ | तसादव ता 
rana RIL फलमश्चुते ॥ इत्यथयेवेदे eA 


| 


>>> 


` अथ शिवपूजा प्रारभ्यते |. 

T 0 To ऊ छन्दः 
| 'अस्य oft आसनशोधनमंत्रस ला Bt" Oy 
"शर्म देवता आसनशोधने विनियोगः ।ग्रीं पृथिव्य 


5 5 DE] ; 
| समाठभने गन्धोनमः अर्थोनमः पु TT पा देवि aie 
,'छोका देवि स्वं विष्णुना इता | ल a शशिवर्ण 
' चासनम्‌ ॥ “नमस्कार करना ॥ शु os ॥ अभिम्नेता- 
| ननम । प्रसन्नवदनं TTA गणाधिपतये 
सिथ पूजितो यः सरैरपि। सर्वदिमा लहार । सदा ऽ 
; नमः ॥ कपूरगोरं करुणावतारं SE aanw 
| qi हृदयारविन्दे भवे भवती 5 ह 5४३० से 
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Ruge साक्षान्महेश्वरः । गुरुरेव जगत्सर्वे तसे श्रीगुरवे धि. 
नमः ॥ गुरवे नमः परमशुरवे नमः परमेष्ठिने Go परमाचार्याय AT 
नमः आदयसिद्धिभ्यो नम; ॥ “न्यास करना” ॐअङुष्ठाभ्यां नमः, खि 
न तजेनीभ्यां नमः, मः मध्यमाभ्यां मसः, शि अनामिकाभ्यां पा 
नमः, वा कनिष्टिकाभ्यां नमः, य करतलकरपृष्ठाथ्यां नमः WATT 
“इति करन्यासः” “अथ पडङ्गन्यासः”॥। ॐ हृदयाय नमः, देव 
न शिरसे खाहा, मः शिखायै वौषट्‌, शि कवचाय हुँ, वा AAA 
त्रयाय बषट्‌, य असनाय फट्‌ ॥ “चारों तरफ तिले फेकना” म: 
अपसपन्तु ते भूता ये भूता BA संस्थिताः । ये भूता विधक- rea 
TA नश्यन्तु शिवाज्ञया ॥ प्राणायामः॥ “शुद्ध और पैरों को होड 
पानीसे छडकना” तीर्थे स्तेयं तीर्थमेच समानानां भवति सानः शिः 
Val अरुरुपो पूर्ति; प्राणङ सतस्य रक्षाऽणो ब्रह्मणस्पते ॥ पेय! 
“पवित्र धारना” बसो? पवित्रमसि शतधारं वसला पवित्रमस्ति १ 
सहस्रघारमयक्ष्मा वः प्रजया संछ्जामि राथस्पोपेण बहुला w- 
चन्ति ॥ “अपने आपको गन्धादिक लगाना” खात्मने शिव- Te 
खरूपाय समालभनं गन्धो नमः अर्घोनम; पुष्पं नमः ॥ “दीप | 
को” खप्रकाशो महादीपः सर्वतसिमिरापह; । प्रसीद मम ईस 
गोविन्द दीपोयं परिकल्पितः ॥ “धूप को” ॥ वनस्पतिरसो | 
दिव्यो गन्धाढ्यो गन्धवत्तमः। आघ्रेयः सर्वदेवानां धूपोयं K 
परिकल्पितः ॥ SRR ॥ नमो धर्मनिधानाय नमः EST- i A 
साक्षिणे | नमः प्रत्यक्षदेवाय भास्कराय नमोनमः॥ “पानी AE 
छोइना'॥ यत्रास्ति माता न पिता न बन्धुआतापि नो यत्र देन 
अहजनथ । न ज्ञायते यत्र दिन न रात्रिसत्रात्मदीपं शरणं प्र शार 
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| बे आत्मने शिवखरूपाय ढीपधूपसङ्करपा स्सिद्धिरस्तु दी- 
fam धूपोनम; ॥ अँनतत्सहठक्याडयतावत्तिथावड्याव्युकमा- 
पसाञ्युकपक्षय तिथावञ्युकायामाञ्त्मनो वाडानःकायोपार्िः 
[ पापनिवारणाथ श्रीसदा शिपप्री त्य्थमपुककामनासिञ्चथ भः 
।वायदेवाय, शवोयदेवाय, रुद्रायदेवाय पशुपतयेदेवाय उग्रा- 
Raa भीमायदेवाय महादेवाय ईशानायदेवाय पार्वतीसहि 
“ताय परसेश्वराय दीपोनमः धूपोनमः ॥ अपसब्येन-। पित्रे पिः 
महाय प्रपितामहाय इत्यादिभ्यः  दीपःखथा पूपःखधा ॥ 
jaa ॥ “विष्टरसहितपानी में तिन बार फूल आर गन्ध 
EAT ॥ ga: सजामि हृदयं संसृष्टं मनो अस्तुव; ॥ १ ॥ 
सृष्टासन्व! सन्तुव! संसृष्टः ग्राणो अस्तुवः ॥ २ ॥ संय्यावः 
। प्रयारतन्व; संग्रिया हृदयानि वः । आत्मा वो.अस्तु संग्रियः 
म्रियासन्यो मम ॥ ३ ॥ “वह पानी देव पर छोडना” ॥ 
APA ग्राणस्तो ते प्राणन्दत्तां तेन जीव मित्रावरुणयो* प्रा" 
स्तो ते प्राणं दत्तां तेन जीव बृहस्पत ग्राणः स ते प्राणं द 
; तात्तेन जीव ॥ “देव को न्यास करना ॥ अ अझ्नुष्ठास्या नम! 
उत्यादि॥“पच्छा पडन! तन्महेशाय RR TATA धीमहि 
धज; शिवः प्रचोदयात्‌ ॥ ३॥ तत्सद्रह्माज्यातावतू*। भवह 
Ape शर्वस्यदेवस्थ रुद्रस देवस्य पशुपतेदेवख उ E 
र्य देवस्य महादेवस्य ईशानस देवस पार्वतीसहितख प्र 
स्य अचीमहं करिष्ये ऑ कुरुष्व ॥ यवान्विकीये ॥ aos 
Sa) विश्वेश्वर महादेव राजराजेश्वरेश्वर | as an 
"शान दासेहँ परमेश्वर ॥ भवस्यदेवस्य० इंद i 


ore 
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“आवाहन करना UL भवायदेवाय० सुष्पान्य; पूजयामि Fg- ¶ 


जय। भवंदेवं शर्वे देवं सदेव पशुपतिदेव उग्रेदेव भीगंदेवं महादेव ! ३६ 
डैशानदेव पार्वतीस हितंपरमेश्वरं आवाहयिष्यामि Sater दी 
आयाहि भगवञ्छम्भो सर्वेश गिरिजापते । प्रसन्नो भव देवेश? हि 
नमस्तुभ्यं हि शंकर ॥ लिङ्गेत्र भक्तदयया कषणमात्रमेकं स्थानं Be 
चाय भव महिहितां एुरारे । सर्वेश विश्वमय हृत्कमलाधिरूड! | देव 
पूजां yan भगवन्भव भेद्य ge ॥ भूमेजलाहु पवनादयः ai 
राड्विमांशोरणांशुतोहदयतो गगनास्समेत्य | RAT ap X 
णिमथे मदसुग्रहार्थ अक्गेककम्य सगवन्हुर सचिधानस्‌ ॥ स 
गवन्पार्वतीनाथ भक्ताजुग्हकारक् । असदयाठुरोधेन ae, 
धान कुरु प्रभो ॥ ३ ॥ इत्याहूय तु गायत्री त्रि; agan at á 


` तदित्‌ । सनसा चिन्तितद्रव्यदेबमात्सनि पूजयेत्‌ ॥ NE सह 


` कुशाग्राणि st च दधि तण्डुलाः । यवाः pr 


तत; Ae प्रतिसायां पुनयेजेंत्‌ ॥ प्राणायामः ॥ पाद्यार्थं उ" तेप 
aa नमः ॥ “पानी हाथसे पात्र में वापस छोडना” ॥। शन्नो चर 
देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये, शेग्योरनिखवन्तु नः ॥ यह [हूर 
द्रव्य उसमें छोडना” asta कडुन चेव सर्वोपधिसिसन्वितस | जन 
दभाकुरं जले चेव पञ्चाङ्ग TAT ॥ भगवन्तः Tae 
॥ २॥ महादेव महेशान महानन्द परात्पर | गृहाण पा मद चुः 


` वार्यतीसहितेश्चवर | भवायदेवाय० पार्यनसः ॥ “गाद्यशेष छो- परि 


डना || पुनः शन्नोदेबी० ॥ “यह द्रव्य छोडना” आपः क्षीर 


> 


$ ॥ 
TARGA । भगवस्तोडर्ध्ये ॥.२ ॥ त्यस्बकेश सदाधार 
बिपदां प्रतिघातक । अर्ध्यं गृहाण देवेशः सम्पत्सवार्थसाथक a 


र 
i 
॒ 
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o # (देव शबदेव रुद्रदेव पशुपते देव उग्रदेव भीमदेव महादेव: 
WAST पावतीसहितपरमेश्वर इदं वोडर्ध्य नमः ॥ त्रिपुरान्तक 
l  दीनासिनाश श्रीकृण्ठ Teal गृहाणाचमनं देव पवित्रोद्कक-. 
P RU भवायदेवाय° आचमनीयं नमः ॥ त्रिकालकालका- 
‹ लेश संहारकरणोचचता खानं तीथोहतेखोमैगृहाण परमेश्वरा।मवाय 
* | देवाय०मन्रज्ञानीयं नमः पानीयान्तरितेः पयोदधिघ्रतेः क्षदेः 
सौषधैत्रीद्वद्धिः इसुमोदकेः फलजलेः सिद्धार्थलाजोदकेः। 
।गन्धाद्धि; शुभहेमरत्सलिलेरित्थं सदा चोत्तमैदेदयात्पश्चदशा- 
म्युना सह महाखानानि शम्भोः क्रमात्‌. असंख्याताः सह- 
॥खाणि ये रुद्रा अधि भूम्याम्‌ । `तेषां सहस्रयोजनेत्र धन्वानि 
' तन्मसि ॥ १ ॥ येऽसिन्महत्यर्णवेऽन्त रिक्षे भवा अघि | तेषां . 
$ सृह० ॥ २॥ ये नीलग्रीवाः शितिकण्ठा दिवं रुद्रा उपाश्रिताः। ` 
“mio ॥ ३ ॥ ये नीलग्रीवाः शितिकण्ठाः". शवो अधः क्षमाः 
- चरा; । तेषां? ॥ ४ ॥ ये वनेषु ARET नीलग्रीवा विलो- 
ह हिताः । तेपां० ॥ ५॥ asag विविध्यन्ति पात्रेषु पिबतो 
| जनान्‌ । तेषां० ॥ ६॥ ये भूतानामधिपतयो विशिखासः कः 
दिनः । तेषां? ॥ ७ ॥ ये पथीनां पथि रक्षय ऐडसुदाय 

i Ee । तेषां  ॥८॥ ये तीर्थानि प्रचरन्ति सृकावन्तो a 
-प्रङ्गिण; । तेपां> ॥ ९ ॥ यं एतावन्तो वा भूयांसो बा Eu 
ter RRR | तेषां ॥ १०॥ शमो अस्तु आ 
दिवि येपां वर्षमिषवसेस्यो दश ग्राचीदेश दक्षिणा eA a 
र ॥दिद्योदीचीदेशोध्यालेभ्यो नमो अस्तु ते गी FT 
दि यच नो दवेषटि तमे जम्मे दधामि ॥१॥ उनमा SSS 
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__ ऐतारेरचितं दिव्ययज्चोपवीतकम्‌ । नीलकण्ठ मया दच i E 
E 2 “2 


१ 
| 


शिवपूजायां | ३४ [ हिवपूजाविधिः । | | iE 


रुद्रेम्यों येऽन्तरिक्षे येषां वात इववस्तेभ्यो दश” URN San ।.म 
अस्तु A ये एथिव्यां येषामलमिपषवस्तेश्यो ॥२॥ अवाथ 
देवाय० पञ्चदशखानानि नम; ॥ उँच्नसोदेवेभ्य; “कण्ठो- 
पवीती” खाहा ऋषिभ्यः | “अपसव्येन” । खघा Reet: भ 
Gada आन्रहमसतम्बपर्यनतं ब्रह्माण्डं सचराचरं जगतृप्यतु । दि 
॥३॥ एवमस्तु ॥ “फिर पात्रमें पानी Ža: शिवाय इस मत्रसे T 
सात वार मंत्रित करके अपने  माथेतक लेके ATL भराहुआ | म 
ध्यान करके. देवके सिरपर छोड़ना । इह मत्रणुडक कहते | ना 
2) “आरात्रिका निकालना गृहन्तु भगवडूक्ता भूताः प्रा- वः 
सादबाहगाः । पञ्चभूताश ये भूतास्तषामचुचराश्च ये। ते ठप्यन्तु नः 
वौषट्‌. “दिवकेपादोंक़ा पानी नेत्रोंके मलना॥ भगस्य. हि 
हदयं: लिङ्ग लिङ्गय हृदयं भगः । तसे ते भगरिङ्गाय उमारु ५ ण्ड 
राय वै नमः ॥ उत्तिष्ठ भगवञ्छम्सो SRE गिरिजापत ! 4 हर 
stig त्रिजगन्नाथ त्रैलोक्ये age कुरु॥. “शम्भू विठाने स्त 
AME. फूल.छोडछोड. कर पडना” आसनाय नमः TAT नर 
सनाय नमः । वृषभासनाय. नम; ज्ञानासनाय नमः ॥ किमाः जि 
सन ते वृषभांसनाय किंभूषणं वासुकिभूषणाय । ररा 
किमस्ति देयं. वागीश किं ते वचनीयमस्ति ॥- “महिश 
TAT पढते . हुई देवको -अलुलेपन  चन्दनादिद्रव्यांसे बि 
` करना” ॥ “ब्र पहनना” ॥ कालामिरुद्र सर्वज्ञ वरदाभयः | 
gas lad गृहाण देवेश दिव्यवखोपशोभित | भवाय देः | द 
__ वाय वस्ने परिकल्पयामि. नमः । “जन्यो पहनना ॥ सुवः | पर 


O $ 
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BS 7 नि ८ 


| | शिवपूजायां ] ३५ [ शिवपूजाविधिः । 


| Me दे० यज्ञोपवीत परिकल्पयामि नमः ॥ 
Er सवेश्वर mea दिव्यासनसुसंखित | 
गन्ध गृहाण देवेश दिव्यगन्थोपशोभितम्‌ । भवाय० समाल- 
' भनं गन्धो नमः | “अक्षत और फूल चडाना” ॥ सदाशिव 
( शिवानन्द अधानकरणेश्वर । पुष्पाणि बिस्वपत्राणि विचित्राणि 
। गृहाण मे ॥ भवाय Fo | अनन्ताय नमः | सक्ष्माय शिवोत्त- 
| माय एकनेत्राय एकरुद्राय त्रिमूर्तये श्रीकण्ठाय शिखण्डिने 
| नन्दिने महाकालाय नमः ॥ अभीष्टसिद्धिं मे देहि शरणागतः 
वत्सल । भक्तया समर्पये तुभ्यं ग्रथमावरणार्चनम्‌॥ गणपतये 
| नमः वृषभाय छुमाराय अम्बिकायै चण्डेश्वराय नमः | अभीष्ट? 
: | द्वितीयाबर०॥ इन्द्राय वज्रहस्ताय अग्नये शक्तिहस्ताय यमाय द 
। ण्डहस्ताय ATT सञ्गहस्ताय वरुणाय पाशहस्ताय वायवे ध्वज ~ 
* इस्ताय कुबेराय गदाहस्ताय ईशानाय त्रिशूलहसताय ब्रह्मणे पञ्चः 
err विष्णवे चक्रहस्ताय नमः॥ अभीष्ट? तृतीयाव०॥। जयाथ 
S ~ ta यर = हिन्ये a 
नमः विजयाये सुभगाये दुर्भगां जयन्स Sle ART 
“, जितामै कराल्ये नमः ॥ अभीष्टसि० agate ॥ रयाय नमः 


x A 
: भौमाय बुधाय बृहस्पतये शुक्राय शनेश्वराय राहवे 
गराजाय नमः वासुः 


नै केतवे ॥ अभीष्ट पश्चमा० ॥ अनन्तनाः HRG 
BR महाप कार्काट० = 
»किनाग० तक्षकना? पद्म? ० काका 

*/किनाग० तक्ष हक 


A अभौष्ट० षष्ठमाव० | वज्राय फट्‌ नम aoa 
- | कुलिक० | जाय गदाये०ः Pe 


१ ० पाशाय० ६ 
Ee & मे देहि शरणागतः 


> पद्माय० चक्राय फट्नमः | अभेः a 
1 वत्सल । भक्त्या समर्पये त्य. ससमावरणाचेनस्‌ WREE 


त शर gt हैँ 
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शिवपूजायां |. | ३६ [ शिवपूजाविधिः । 


पार्थिवेश्वरचिन्तामणये सपरिवाराय ' साबुचराय अर्धा नमः | ` 
. पुष्पं नमः ॥ “धूप चडाना ॥ महांदव मृडानीश जगदीश | ` 
निर्जन 1. भूपं 'गृहाण देवेश साञ्य RA ih. y 
भवाय० धूपं परिकल्पयामि नमः ॥ रत्नदीप चडाना vE 
हिरिण्यबाही सेनानीरोपधीनां पते शिव । दीपं गृहाण कंपूर- । ` 
कंपिलाज्यत्रिवतिकस्‌। भवाय० रलदाप पंरिकल्पयामि aal 


मंयूरपुच्छेदेवेश शुअश्ामरकेसथा । ध्वज छतर वीजने च 


गुहाण परमेश्वर ॥ “जय सर्वेति चामरसोत्रों को पडके” । | 
{ 


~ 


यस्य दशैनमात्रेण विश्वं दपेणविम्बंबत्‌ । तसै ते परमेशाय ` 
wet कस्पयाम्याहस्‌ ॥ भवाय० आदर्शं परिकल्पयामि 
नमः ॥ एताभ्यो देवताभ्यः दीपो नमु TAT नमः ॥ (शिवस्य 
साुचरस्याऽव्यदानायऽर्चनविधिः सर्वः परिपूर्णोस्तु ॥ “मधुः a 
पर्क Sa oN क्षीराज्यमधुसंमिश्रं शुभ्रदधासमन्विस्‌ । पडसे ` | 
समायुक्त शहाणान्न॑ निवेदये । भवाय० चरं परिकरपयामि | 
नमः ॥ “फूलोंकी अञ्जरि'चडावना” ॥ हर विश्वाखिलाधार | ` 
निराधार निराश्रय । पुष्पा्जलिसिमं शम्भो शृहाण बरदो ५ 
भव ॥ भवाय पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमः ॥ “फल चंडाना ॥ ॥ 
राजराजाधिदेवेश निराधार निरास्पद । फलं शृहाण मद 
नारिकेलादिकं शुभग। भवाय० फळं समर्पयामि नमः ॥ | 
` “ताम्बूल चडाना” ॥ ` शाश्चतात्मन्परह्दानन्द्‌ ` मदनान्तक | 
धूजेटे । गृहाण पूगताम्बूलदलपत्रादिसँयुतम्‌ | भवाय० ताम्बर 
परि०॥ “आध प्रक्रम देना” ॥ यानि कानि च पापान | 


न cc CC-0. Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri al 
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। 

| s 

| : 

अवाय० चामरं परिकल्पयामि नसः ॥ “आइना दिखांना ॥ í | 
4 

कु 


1 


। शिवपूजायां ] .. ३७ [ शिवपूजाविधिः । 


ब्रह्मतह्यादिकानिच 1 तानि सर्वाणि नश्यन्ति Raa- 
दक्षिणात्‌ “पडक्षरपश्चाक्षर स्तोत्र. पडके. see प्रणाम 
देना” ॥ मृडानीशाद्य मे सवोन5्पराधान5्नेकश! | क्षम AT 
न्प्रणास मे गुहाणाष्टाङ्गसंगुतम्‌ ॥ उभाभ्यां जानुभ्यां पाणिभ्यां 
। श्रिसा.उरसा मनसा वचसा च.नमस्कारं करोमि नम; ॥ अन्न 
नमः २ आज्यं २-अद्यदिने$्य 'यथासङ्कल्पास्सिद्धिरस्तु अन्न- 
| हीनं क्रियाहीनं विधिहीनं द्रव्यहीनं मत्रहीनं च agi तत्स्व 
| 


शडच्छिद्रं सम्पूर्णमस्तु एवमस्तु ॥ शन्नो देवी? ॥ भवाय? 

अपोशानं नमः ॥ पुनः शन्नो देवी? ॥ भवाय० दक्षिणाय 
| ` तिलहिरण्परजतनिष्कण ददानि ॥ एता देवताः सदक्षिणाञ्नेन 
। ग्रीयन्तां ग्रीताः सन्तु ॥ “नेवेद्य देता” ॥ असृतेशयुद्रयाव्स- 
+ तीकृत्या5मरतमस्तु तां नेवेद्यं सावित्राणि सावित्रस्य 
4 देवस्यत्वा सवितु aiei पूष्णो हस्ताभ्यामादधे ।. 
। आवाय० नमोः वेद्यं : निवेदयामि नमः आकाशमातभ्यो 
` | बलि नमः समालभनं गन्धो नमः TAL नम; ॥ पुष्पं नमः ॥ 
|, कपूरगीरं० भवाय० फलादि समपेयामि नमः ॥ कां क्षेत्राधि 
) पृतयेऽन्नं नमः रां राषट्राधिपतयेऽननं नमः सर्वाभयवरम्रद मयि 
qasi २ P 
iE पुष्टिपतिदैधातु ॥ “नित्यकर्म. करके इच्छा करना 


। : ग्रचो- 
f वाग्विशुद्धाय धीमहि a: शिवः म 
५ 'तन्महेशाय RÈ भवस्य देवस्य० अच्छे 


~ 


d sq aage 
दयात. २ । es देवताभ्यो यवोदक नम. 


सम्पूर्णम ॥ आपन्नोसि शुरण्योसि सर्वा$वस्थासु सर्वदा । 


रक्ष मां शरणागतम्‌ | क्षमापणनिवोण- कै 


mes 


॥ "उंदकतपर्ण नम: 
[ ` भगवंस्त्वां प्रपन्नोसि 
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गणेशपूजायां ] ३% [ गणेशस्तवराजः । 


स्तोत्रादि पठित्या। आह्वानं नेव जानामि नेव जानामि पूजनस्‌। 


~ 


पूजाभागं न जानासि geai परमेश्वर । उभाभ्यामिति अष्टाङ्ग- 
प्रणाम करोमि नम; ॥ “तर्पण करना नमो ब्रह्मणे नमो अस्त्व- 
अये नमः एथिव्ये नम ओपथिभ्यः नमो वाचे नमो वाचस्पतये 
नमो विणे बृहते कृणोमि | इत्येतासामेव देवतानां सलोकतां 
सायुज्यं सार्टि सामीप्यमासोति थ एव विद्वान्‌ स्वाध्यायः 


मधीते ॥ पूजितोसि मया भक्त्या भगवन्गिरिजापते। सगोरीको - 


~ = Qe ७ 
. सम स्वान्तं विश विश्वान्तिहेतवे ॥ मनस्यान्तगेत मत्र मत्र” 


स्यान्तगत नमः | मनोमचमयं ` दिव्यमेकपुष्पं शिवाचनम्‌ ॥ . 


इति शिवपूजा सम्पूर्णी ॥.. 


` अथ गणेशस्तवराजः ॥ ` 


== Ro) —— ->:>>><>-- SS = a छ ——————— 


` अॅश्विधेशो नः स पायाद्विहृतिषु जरूधि पुष्कराग्रेण पीला | 
यसिलुद्धत्य हस्तं वमति तदऽखिलं इश्यते व्योस्नि देवः | 
काप्यम्भः कापि विष्णुः कचन कमलभूः काप्यऽनन्तः कचं | 


श्री: mre: कापि शैलः कचन मणिगणः कापि नक्रादिसः | . 


coin 44 4 


EDT 22७४-७7 छह 


aj 


ALS 


al 


At Aal oO ला 


at ॥ निर्विश्नविश्वनिमोणसिद्धयें यदजुग्रहस्‌ । मन्ये सचत्र ४ = 


घातापि तसे विभजिते नमः ॥ सगोरम्मेञ्प्यजाताय वीजस्य ७ 
ARIIN कृतग्नणामाय गणाधिपतये नमः॥ गणेशाय नमः | ` 


1 


ग्रह्वबाञ्छिताम्बुजभानवे । सितदंट्रांझरसफीतविभाधतिमिरे । 
eal प्रणमाम्यजमीशान योगशास्नविशारदस्‌ । निःशेषगणउ- ॥ न 


न्द नायकं सुविनायकम्‌ ॥ “श्रीब्रह्मोवाच” ॥ WTI || ` 
तुमिच्छामि विस्तरेण यथायथम्‌ | स्तवराजस्य माहात्म्य च 
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| गणेशपूजायां ]. -३९ [ गणेशस्तवराजं:.। 


' च विशेषतः ॥  “श्रीनन्दिकेश्वर उवाच” ॥ खबराजस 
माहात्म्यं प्रवक्ष्यामि समासतः ॥ श्रणुष्यावहितो भूला सर्व- 
सिद्धिकरं परस्‌ । कर्मणा मनसा चाचा ये प्रपन्ना विनायकम्‌ ॥ 
ते तरन्ति महाघोर संसारं RATATE ॥ सकृच्च जह्वा सबरा- 

` जयुत्तसँ तरत्यशेषं भवपाशपञ्जरम्‌ | विमुच्यते संसृतिसागरा- 

A ARTAR सुरेः सुदुलेमाम्‌ ॥ यत्फलं लभते जस्रा 
स्वरूपं चापि यादृशम्‌ | यः ग्रातरुत्थितो. RaT वापि 
Gade । विषुवायनकारेषु पुण्ये वा समयान्तरे ॥ सर्वदा बा. 
जपज्ञन्तुः स्तवराजं स्तवोत्तमम्‌ । यत्फलं लभते सत्यः तच्छू- 
ga agia ॥ गज्जाप्रवाहवत्तस वाम्विभूतिविजुम्भते ॥ 
बृहस्पतिसमो gen पुरन्दरसमः. श्रिया | तेजसादितयसङ्काशो 

~ आहीवेण समो नये ॥ धनदेन. समो दाने तथा वित्तपरिग्रहे । 

© धर्भराजसमो न्याये शिवभक्तो. मया. समः । प्रतापे वहिसं- 
काशः प्रसादे शशिना समः । बेन महता ge भवता 
| 
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| ज्रह्मचर्चसे ॥ सर्वतत्वार्थविज्ञाने मयापि समता. बजेत्‌ । एवमे- 
| aeai बै जपन्सवमलुत्तमम्‌ ॥ सर्वान्कायान्नरः ति 
| युक्त्या भोगान्यथेप्सितान्‌ | सशरीरः TERT पदे नय i 
ra पनि ॥ म्राप्याष्टयुणमेश्रये BAT भोगान्सुपुष्कठानू, 
शा क य कश्र निरातड्ो की ) रसि 
| संस्तूयमानो Bare Jen, RIRA | HATS 
: fi एन्य गे) समं नरः | र. ण A 
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मवाभोति mant छुलमू ॥ 'नाशयेहिघ्रसंघातांस्तेन 
वैनायकै स्मृतम्‌ ॥ सवराजमलुसरज्पन्हदयाग्र बिरिखन्प- | ¦ 
gah । स सुरासुरसिद्धचारणेयुनिभिः प्रत्यहमेब पूज्यते ॥ । 
तरति च भवचक्रे सर्वमोहं निहन्ति RIR च परवाद मन्यते | 
aga: | अखिकमपि च लोकं शषेमतामाशु नीला Ae 
यतिभिरीड्य शाश्वतं घाम मर्यः ॥ यो जपति स्तव॒राजमशोकः 
gaat पदमेति मचुष्यः | चारणसिद्धसुरेरभिबन्ध्ो याति पर्दै 
परम a Aaa ॥ जपेद्यः स्तंवराजाख्यमिर्म ma: सोत 
` मम्‌ -तस्यापचारं' क्षमते. सर्वदैव विनायकः ॥ सवान्िहन्ति 
घे Amaga समन्ततः । अशेषाभिणेणाध्यक्षः सम्पद्धिर- | 
` निपिञ्चति. ॥.अख च प्रणता. लक्ष्मीः कटाक्षाबुबिधायिनी । | 
किंकरोमीति वै भीत्यां पुरसादेव तिष्ठति ॥ तस्ानिःश्रयसं । ५ 
गन्तुमतिभक््या विचक्षणः । स्तवराजं जपेजन्तु्थर्मकामार्थः उ 


` विनायकः । तदा. लोकोपकारार्थं प्रोक्तोयं शम्युना खयम्‌ ॥ 
'विनायकप्रियकरो . देवस्य हृदयङ्गमः । जप्यः स्तवोयं यलेन | 
धर्मकामार्थसिद्धये ॥ “अस्य. ्रीमहागणपतिस्तवराजः ,२ 
नस्य ईश्वर ऋषिः, नानाच्रत्तानि छन्दांसि विनायको 


१. 3877: 


_ - देवता तत्पुरुष इति बीजं एकद्न्त इति शाक्तिः आ- | 
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| त्मनो वाझानःकायोपार्जितपापनिवारणाथै i- 
काससिद्यर्थ पाठे विनियोगः” ॥ ध्यानं ॥ जेतुं य्निपुरं 
हरेण हरिणा व्याजाद्वलेवैन्धने ae वारिरुहोङ्भवेन विधिना 
शेषेण धतु धराम्‌ । पार्वत्या महिपासुरप्रमथने सिद्वाधिपेशक्तथे 

“4 ध्यातः पञ्चशरेणः लोकविजये पायात्स' 'नागाननः॥।- ॥ 

इश्वर उवाच? Saad ब्रह्म शिवमक्षरमव्ययम्‌ | 
यमासनन्ति वेदेषु तं ग्रपद्ये विनायकस्‌॥ यतः ग्रवृत्तिजेगतां यः 

। साक्षी दृदयखितः | आधारभूतो विश्वस्य तं प्रपद्ये विनायकम्‌. 

। यस्य॒ प्रसादाच्छक्राद्याः ग्राणन्ति निमिषन्ति च । प्रवर्तक ते 
लोकानां ग्रणमामि विनायकम्‌ ॥ शिखाग्रे द्वादशाङ्ुल्ये सथितं 
सक्ष्मतनुं Raq । युञ्जन्ति थं मरीच्यायासं नमामि गणाधि 

Taq ॥ लीलया रोकरक्षाथ Raya महेश्वरः । यः खये 

` ` जगतः साक्षी. तं वन्दे द्विरदाननम्‌ Raa विधातारं 

` शचातारं जगतामपि | प्रणमामि गणाध्यक्षं ग्रणतातिविनाशनस्‌॥ 

- ' उत्सङ्कतल्पे यो देव्या भवान्याः ऋडते विश्वः | वालो हरन्म- 
नस्तस्यास्तं mà विनायकम्‌ ॥ विधाय भूपणेितैेशकर्म 
sae । ये हृष्टा पश्यतीशानी ते अ्रपद्य निता ॥ 

[लीलया यः सजंछोकान्मिन्दनाप age: । संक्र se 

सत्वस्तं नतोसि गणाधिपम्‌ ॥ सिन्द्सिम 1. l 
ga: । भिनत्ति देत्यकरिणसतं वन्दे द्विरदाननमस्‌ | 


मात त्रजन्त्याछ र; refed er “ 
रसीमनिनद श्रुत्वा As p 
(P A Te ्विरदाननमू ॥ यो मि ही. 


-|\ ~ पतन्यसुरनागेन्द्रा 
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नत्ति गिरीन्सर्वान्थोरनिधोतमेरवेः । रवैः सत्रासजननेस्तं वन्दे नि 
pera ॥ लीलया ग्रहता येन पादाओयां चरणा क्षणात । सेर 
सच्चे सशैलोधा ते वन्दे चण्डविक्रमस्‌ ॥ यत्कराताडनॉभ- सी 
ज्ञमम्मः शतसहखधा.। विशीयते समुद्राणा त नतोसि गणा- सर्व 
A ॥ बिमुखा यत्र ea भ्रष्टवीयोः पदच्छुताः नि Fa 
'विबुधाः wast AT विनायकस्‌ ॥ यक्मूप्रणिहितां लक्ष्मीं का 
FEA वासवादयः । खतन्रमेकं नेतारं Pas नमास्यहथ अन 
' “अत्पादपांसुनिचय बिश्राणा मणिमाठिषु । असरा बहु सन्यन्ते ae 
“ते नतोखि गणाधिपम्‌ ॥ वेदान्तगीतं पुरुषं वरेण्यमऽभयमः [त्र 
“दम्‌ । हिरण्मयपुरान्तः्थे तमसि शरणं गतः ॥ चित्सुघाः = 
अन्दसन्मात्रै परानन्दरखरूपिणस्‌ | निष्क RAS साक्षाद्विना- ग 


RNa र fF 
-यकमुपेमि तम्‌ ॥. अनपायं च सद्धभूत॑ भूतिदं WTA हि 
-नमामि सत्यविज्ञानमनन्तं त्रह्वारूपिणम्‌ ॥ अनाद्यन्त महादेवः व्यू 
'प्रियपुत्रं मनोरमम्‌। डिपानने बिं साक्षादा्मान तं नमाम्यहम्‌ नस 

विश्वामरेश्वरेबन्यमाधारं जगतासपि । प्रणमामि गणाध्यक्ष त्रा 
-्रणताज्गौनमोचनम्‌ ॥ शिखाग्रे BRAG स्थित त 

Pray । गोक्षीरथवलाकारं प्रणमामि गजाननस्‌ | अना Ri 
:ज्ञवाधारमनन्ताधारसंस्थितम्‌ । घातार च विधातारं .तमारि यु 
जरणं गतः ॥ अनन्तदष्टि लोकादिमनन्तं वि्वमग्रभस्‌। AAT प्र 
'कीमनिदेस्यं निरालम्यं नमाम्यहम्‌ ॥ भूताल्य जगदयोनिमणीक 
यांसमणोरपि। खसंवेद्यमसंवेदं वेद्यावेद्यं नमाम्यहम्‌ प्रमाणम 
'अत्ययातीत हंसमव्यक्तलक्षणम्‌। अनाविलमनाकारं तमास न्न 
अतः ॥ विश्वाकारमनाङारं विश्वावासमनामयम्‌ । सकते निष्कव 
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नित्य नित्यानित्यं नमाम्यहम्‌ ॥ संसारवैद्य॑ सर्वज्ञ सर्वभेषजः 
'भैपजसू | आत्मानं सदसबक्त धातारं ग्रणमास्यहम्‌॥ भूमध्ये 
` 'संस्थित देवं नाभिमध्ये प्रतिष्ठितम्‌ । हन्मध्ये दीपवत्संस्थं बन्दे 
' सर्वस्य मध्यगम्‌ ॥ हृत्युण्डरीकनिल्यं सर्येमण्डटनिष्ठितम्‌ ।-तार- 
[ {कान्तरसंखानं तारकं तं नमाम्यहम्‌ ॥ तेजखिनं विकारं सर्व- 
C कारणकारणस्‌ । भक्तिगम्यमहं वन्दे प्रणवप्रतिपादितम्‌ ॥ 
। अन्तर्योगरतेयुक्तेः कल्पितैः खसिकासनेः | बद्ध हत्कर्णिका- 
aA ध्यानगम्यं नमाम्यहम्‌ ॥ ध्येयं दुजञेयमद्वेतं त्रयीसारं 
" 'त्रिलोचनंम्‌ | आत्मानं त्रिपुरारातेः Aad नमाम्यहम्‌ ॥ 
- श्कन्दग्रियं स्कन्दगुरुं स्कन्द्स्याग्रजमेंव च । स्कन्देन सहितं 
- शश्चक्षमामि स्कन्दवत्सलम्‌ ॥ नमस्ते विधराजाय मंक्तविधवविना- 
। शिने। Raraga विद्यानां निह्रे विश्वचक्षुपे ॥ विज्नद्रेऽ 
- व्यभक्तानां भक्तानां विशहारिणे | विश्वराय वीराय RAT 
Naa: ॥ कुलाद्रिमेर्केलासशिखराणां. प्रभेदिने । दन्तभि 
कै cramer करिराजाय ते नमः ॥ किरीटिने कुण्डलिने 
ane लिने हारिणे तथा | नमों मौज्ञीसनाथाय जटिने अल्ेचा- 
Cina ॥ डिण्डिमुण्डाय चण्डाय कमण्डळुधराय च | दण्डिने चेव 
खे णाय नमोऽध्ययनशीलिने ॥ ATTEN AT 
Tana । ज्यक्षाय च वरिष्ठाय नमश्रन्द्रशिखण्डिन Ut कपा 

प्राय च । त्यक्षाय च हैमव॒त्याश्र इत्र च सुरबिद्वि- 
करालाय शंकरप्रियसनवे | सुताय VATA हेन a Ba 
=, eae अन्ये दिगगजेः संस्तुताय च । Aged 
Tng ॥ ऐरावणा RARA: NS 


| रि à क्तिहेतवे ॥.. गणनाथाय गणानां 
रण paa युक्तिहेतवे S ण 


gaara वजिवजनिवारिणे ॥ TOT 


र i नम; । वजि 
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 , राजायते नमः ॥| ब्रह्मणे ब्रह्मरूपाय ब्रह्मगोत्रेउव्ययाय च। 
त as 
KO ४... 
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दन्तभिदे साक्षान्महतां भीषणाय च । त्रह्मणश्व शिरोइन्रै विव- A 
खदर्धनाय च ॥ SAAT सरखत्या RUA बलच्छिदे । | ' 
मैरवाय सुभीमाय भयानकरवाय च ॥ विभीषणाय भीष्माय (वा 
नागाभरणधारिणे । प्रसत्ताय प्रचण्डाय वक्रतुण्डाय ते नमः ॥ दि 
हेरम्बाय नमस्तुभ्यं प्रलम्बजठराय च। आखुवाहाय देवाय AF ya 
qaa ते नसः :॥ शर्पकणाय शूराय परश्चवधराय A 
छृणिहस्ताय धीराय नसः पाशासिपाणये ॥। धारणाय नमः सत 
तुभ्यं घारणाभिरताय च । घारणाभ्यासवुक्तानां पुरखात्स वि 
स्तुताय च ॥ प्रत्याहाराय वे तुम्यं प्रत्याहाररताय च । TAT सर 
हाररतानां. च :प्रत्याहारख्थितात्मने ॥ विज्ञाध्यक्षाय दक्षाय a 
ठोकाध्यक्षाय. धीमते.। भूताध्यक्षाय, भव्याय गणाध्यक्षाय तेत 
नमः ॥ योगपीठान्तरखाय योगिने योगधारिणे । योगिना i 
हृदिसंस्थाय. योगगस्याय . ते. नमः ॥ ध्यानाय ध्यानगम्याय। ] 
'शिवध्यासपराय च.। ध्येयानामपि ध्येयाय नमो ध्येयतसाय ८ 
च.॥ सप्तपातारूपादाय, ससद्वीपोरुजेषिने । नमो दिग्बाहवे । 
म्यं व्योमदेहाय ते नमः ॥ सोमसरयोभिनेत्राय जक्षविद्याम | 
दाम्भसे । ब्रह्माण्डकुण्डपीठाय सामघोषखनाय च ॥ ज्योति 
मैण्डलपुच्छाय हृदयालानकाय. च । ध्यानाद्रचद्धपादाय | 
पूजाधोरणधारिणे ॥ सोमाकेबिम्वघण्टाय 'दिक्करीन्द्रवियोगिने। l 
आकाशसरसो मध्ये क्रीडागहनशालिने ॥  सुमेरुदन्तकोशाय'. 
एथिवीसरुगाय च । सुघोषाय सुभीमाय सुरकुञ्ञरभेदिने । 1 
हेमाद्रिकूटभेतरे च देत्यदानवमर्दिने गजाकाराय i गज || 
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। गणेशूजायां ] ` ४५ [ गणेशस्तवराजः । a 
} श्राह्मायव A 2 os यज्ञगोत्रे प १ 
|. FAT: 'ग्रियवन्धवे ॥ यज्ञाय यज्ञगोत्रे च यज्ञानां 4 
| लदायिने यज्ञहत्रे यजञकर्त्रे.सर्वयज्ञमंयाय च॥ सर्वनेत्राधि- t 


[ ! वसप सर्वेथयप्रदायिने | गुहाशयाय गुह्याय योगिने ब्रह्मवा- 
। दिने॥ १०० ॥ “ॐ गंतत्पुरुषाय विद्महे, वकततुण्डाय 
-ऐधीमहि, तन्नो दन्ती ` प्रचोदयात्‌” । ३ । एकाक्षरपरायै 
rS ब्रह्मचारिणे | भूतानां झवनेशानां पतये पापहारिणे ॥ 
- सवीरम्भनिह्े च Agaat निजार्चने । नमो नमो गणेशाय 
[- Raana नमो नमः ॥ विनायकाय वै तुभ्थं विकृताय नमो- 
t समः | नमस्तुभ्यं जगद्वात्रे नमस्तुभ्यं वियोगिने-॥ नमस्तुभ्यं 
T नेत्राय त्रिनेत्रप्रियखनवे | सप्तकोटिमहामचत्रेर्मत्रितावयवाय 
ते|; ॥ मब्राय मत्रिणां नित्यं मत्राणां फठदायिने ।'लील्या > ` 
गा शकर विभक्तनिजमूर्तये ॥ खय शिवाय देवाय लोकक्षेमा- 

य) [पालिने नमोनमः MTT नमः क्षेमतमाय च॥ दयामयाय 

य (वाय सर्वपूतद्यालवे | दयाकर दास दयापर Ul 
A qma दयासार दयाकृतिरतात्मक | जगता उ दयाकरे 
| (वक रो नमः ॥ नमः कारण्यदेहाय वीराय शुभदन्तिने। 
{` = स्यागभक्तानां दुःखडर्त्रे नमोस्तु ते ॥ त्रिपुर दग्धुकामेन 


क; cag OAT | दयाशील दयाहार दयापर नमोस्तु 


न ie TE नमः पप्रतगीवोणवन्दिताङ्गियुगाय ते। जगतां तस्थुषां हः, 
ने! | न gana ते ॥ नमो नमस्ते गणनायकाय सुनाय- | 
तक, पत [य । विनायकायामयदायकाय नमः शमा í 

|. : 


|) ee atl गणाघिराजांय गणाबुशाखे गजाधिराजाय ; 
‘gate (१० | दवाननायामितभाननाय नमो नमो देत्यविना- , 


क 


३ | 
गणेशपूजायां | Bg [ गणेशस्तवराजः । |! ¦ 
| 


gar ॥ अनासयायामरुधीमयाय खमाययांविश्जगन्मयात् | 
अमेयमायाविकसन्मयाय नमो नमस्तेस्तु मनोमयाय ॥ नमस्ते ४४ 
समस्ताधिनाथाय कत्रे नमस्ते समस्तोषविस्तारभाजे | नमस्ते / 
समस्ताधिकायातिभूञ्ने नमस्ते एुनव्थ्तविन्यस्तधाञ्च ॥ पात्र 
सुराणां प्रमथेश्वराणां TASJA . सचराचरस्य | नेत्र प्रनेत्रे [7 
च शरीरभाजां धात्रे वराणां भवते नमोऽस्तु ॥ नमोस्तु ते विज्ञः. 

` विनाशकाय नमोस्तु ते भक्तमयापहाय | नमोस्तु ते घुक्तमनस्थि- । 
ताय नमश्च भूयो. गणनायकाय ॥ आखिलथुवनभत्र सम्पदा- 
भेकदात्रे निखिरतिमिरभेत्रे निष्कलायाव्ययाय । ANTAIT | 
गोप्त्रे ग्राणिनां त्राणकत्रे सकलविवुधशाल्ले विश्वनेत्रे नमोऽस्तु | | | 
दशनकुलिशभिन्नेनिंगतेदिंगजानां विलसितशुभदन्त मोक्तिक | 

` अन्द्रगारें!। भवनभुपसरन्त प्रेय गोरी भवन्तं सुददमथ करड; 
भ्यां झिष्यते प्रेमना ॥ मृदुनि ललितशीते तस्परङ्गे भवान्या | 
शुभविलसितभावां जृत्यलीलां विधाय | अचलद दितुरङादऽ। || 
ङ्न्य तीत त्यै नृत्यहरपोपहारम्‌ ॥. छजगवल | 


यितेनोपस्पशन्पाणिना त्वां सरभसमथ बाह्योरन्तराले निवेश्य 
कलमधुरसुगीतं नृत्तमालोकयंस्ते कलमञ्विकठताल JET 
इस्तपद्ने ॥ कुवलयशतशीतेभूरिकल्हारहुधेस्तव मुहुरपि गात्रष 
स्पशनः सँप्रहष्यन्‌ | क्षिपति च. सुविशाले खाङ्कमध्ये भवन्ता 

तव ुहुरनुरागान्मू्चे जिप्रन्महेर!. ॥ बालो बालपराक्रमः| ` 
सुरगण; संग्राथ्यसेऽहनिशं गायन्किपुरुपाङ्गनाविरचितेः ct 
रमिष्ट्यसे | हाहाहूहुकत॒म्बुरुप्रभृतिभिरत्व॑ नार | 
सोत्रेरद्धतचेष्टितेः प्रतिदिन ग्रोड्ोपते सामभिः ॥ लां नमन्रि 

` सुरसिद्ठचारणास्लां यजन्ति निखिला द्विजातयः | लां पठन्दि 


1 


आयां] ४७ [ गणेशस्तवराजः ॥ 


पुराविदस्त्वां सरन्ति यतयः सनातनाः ॥ परं पुराणं, 
महान्तं हिरण्मयं पुरुष योगगम्यम््‌ | यमामनन्त्यात्म , 
मनीषिणो विपश्चितं कविमप्यक्षयं च ॥ गणानान्त्या . 
थं सुरेन्द्रं कविं कवीनामतिमे ध्यविग्रहम्‌ । ज्येष्ठराजमपभं : 
pe कैतुसेकमा नः शृण्वन्नूतिभिः सीद शश्वत्‌ नमो नमो वाद्यमनसा- , 
o RA नमो नमो वाद्मनसैकभूतये | नमो नमोनन्तसुखैकदा- 
यिने नमो नमोनन्तसुखेकसिन्धवे॥ नमो नमः शाश्चतशान्तिहे- ` 
दवे क्षमादयापूरितचारुचेतसे । गजेन्द्ररूपाय गणेश्वराय ते. 
| प्रस्य पुंसः प्रथमाय सूनवे ॥ नमो नमः कारणकारणाय ते, 
' नमो नमो मङ्गलमङ्गलात्मने | नमो नमो वेदविदां मनीपिणा-: 
(ुपासनीयाय नमो नसो नमः ॥ १३० ॥ “भ्रीइश्वर.. 
ya ॥ वेनायकं स्तवं पुण्यं सर्वपापंप्रणाशनम्‌ । चिन्ताः. 
प्रशमनमायुरारोग्यवर्धनय्‌ ॥ नृपाणां सततं रक्षा द्विजानां: 
पतः | स्तवराज इति ख्यातं सर्वसिद्धिकरं WM यः 
MAR सवपापः प्रमुच्यते! aO य बलं प्रज्ञा यशश्चायुः , 
न्वतम्‌ ॥ मनीषां सिद्धिमारोग्यं श्रियसष्यक्षयिष्णुताम्‌ | सवे-. 
1काधिपत्य च सर्वदेवाधिराजताम्‌ ॥ म्राप्याष्टगुणमेश्वर्ये प्राप्य 
[ति च शाश्वतीम्‌ | उद्धृत्या सप्तमं वंश दुस्तराङ्भवसागरात्‌ ॥ 
jada विमानेन शतनागायुतेन च। विचरत्यखिलांछोकान्स-. 
TOT: ATI भवेन्मत्येः सर्वदेवप्रियः सदा । 
विनायकस्यापि प्रियोसाक विशेषतः ॥ सङ्करपसिद्भः 
 सर्वभूतहिते रतः । स्तवराजं जपन्मत्येः सुहृद्भिः सहे 
A स्तवराजजपासक्तभावयुक्तस्य धीमतः | असिञ्जगत्रथे- | 
ss न च दुष्करम्‌ ॥.तसात्सर्वभ्रयलेन स्तवराजं p 
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